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भाग IT. - साण 4 

(PART II- SECTION 4 ] 
सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं : 


[ Miscellaneous Notificatiors irclrding Notifications, Crers , Advertisennts- and 

Notices issued by Statutory Bodies ) 


वि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया 


मई दिल्ली - 110002, दिनांक 18 जुलाई, 1989 


( चार्टर्ड एकाउन्टेंट ) 


नं0 1-मी०ए० ( 7)/ 7180 - - चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनिगग 1989 में 
कतिपय संशोधन का निम्नलिखित प्राटप जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधि 
नियम , 1949 ( सन् 1949 का XXXVIII ) की धारा 30 की 
उपधारा ( 1 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्ययन के 
फलस्वरूप प्रस्तापित किया गया है और इससे प्रभावित होने वाले साना 
पक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया और एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि उन प्रारूप 15 मितम्बर , 1989 को जा 
उसके उपर( म्त विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा । 
1 -- 189 GI/ 89 


फषित प्रारूप के संबंध में किगी भी व्यक्ति मे निर्धारित तिथि 
से पूर्व प्राप्त किमी गी आपत्ति अथवा भुझाव पर इंस्टीट्यूट आफ 
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इरिया , नई दिल्ली की कौसिल द्वारा 
विचार किया जाएगा । 
1. पन विनिरमों को बर्ट एकाउन्टेंट्स ( तृतीय संशोधन ) विनियम , 

1989 के रूप में माना जाएगा । 
. कोसिल द्वारा निर्धारित तिथि से इन विनियमों को लागू माना 
जाएगा । 
3 कथित विनिगमों में : 
( 1 ) वर्तमान विनियग ? 3, 21, 25 तथा 26 को निम्नलिखित 

अनगार प्रतिस्थापित किया गया 
" 23( 1 ) एन्ट्रेस परीक्षा में प्रवेश 

पग परीक्षा में किमी भी प्रत्याशी को नव सफ प्रवेण महीं 
( 703 ) 
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[ भाग III - - खण्ड 4 


-- 


कोचिंग संगठन के प्रधान से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुस न 
करता कि वह कोचिंग संगठन के पास पंजीकृत हुआ है और उसने 
गक शिक्षा योजना के सम्बन्ध में सभी आवश्यक निदेगों का 
पालन किया है । 


दिया जाएगा जब तक उमने विनियम 2 फे उप विनियम 
( 1 ) अतुच्छेद ( 0 ) के प्रावधानों के तहत स्नातक 
परीक्षा उत्तीर्ण म कर ली हो अथवा स्नातकीय पाठ्यक्रम 
प्राप्त कर रहा हो । 

बशर्ते जो प्रत्याशी 1 जनवरी , 1985 के उपरान्त सम्पन्न 
एन्टेन्स परीक्षा में बैठा हो और तीन बार कथित परीक्षा में 
अनुत्तीर्ण हुआ है उसे एन्ट्रेस्म परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया 
जाएगा । 


किन्तु फिर भी 100 अंक वाले एकाउंटेंसी के विषय सहित 
कामर्स ग्रेजुएट्स जिसमें उसने कुल 60 प्रतिशत अंक अर्जित किए 
है , तया 100 अंक पाने गणित विषय सहित अन्य प्रेजुएट्स जिसमें 
उन्होंने कुल 70 प्रतिशत अंक अर्जित किए है, को फाउंडेशन परीक्षा 
नहीं देनी होगी । यदि अन्य रूप से उनको ग्राह्य माना गया तो 
उन्हें इन विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित व्यावहारिक प्र . 
शिक्षण प्राप्त करने के लिए आर्टिकल्ड आरिट क्ला के रूप में प्रत्यक्ष 
रूप से पंजीकृत किए जाने की अनुमति होगी । 


( 2) एन्ट्रन्स परीक्षा हेत प्रवेश शुल्क 

सभी प्रत्याशियों को एन्ट्रॅन्स परीक्षा में प्रवेशार्थ शुरुक का भुगतान 
करना होगा जो ममय -समय पर कौमिल द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 
( 3 ) एन्ट्रन्म परीक्षा हेत पाठ्यक्रम 
____ एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेशार्थ प्रत्याशियों की उन विषयों में परीक्षा 
ली जाएगी जिमका निर्धारण अनुसूची " बी " के पैरा 1 में किया 
गया है । 


( 2 ) फाउंडेशन परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क 


प्रत्याशी को फाउंडेशन परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा 
जो समय -समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 


( 4 ) इन विनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजूद कौंसिल 
को यह अधिकार होगा कि वह फाउन्डेशन परीक्षा शुरू होने के उपरान्त 
किसी भी समय एन्ट्रेन्स परीक्षा को समाप्त कर है । 


( 3) फाउंडेशन परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 


प्रत्याशियों को फाउंडेशन परीक्षा के लिए अनुसभी " मी " के परा 
1 ए में निर्धारित विषयों में परीक्षा देनी होगी । 


26. इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश 


24. फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण 
( 1 ) किसी भी प्रत्याशी को फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए तब 

सक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारत 
में विधि सम्मत रूप से गठिस किसी परीक्षा संस्था 
द्वारा संचालित सीनियर सेकेन्डरी परीक्षा अथवा उसके 
समकक्ष समझी जाने वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न करनी हो । उपरोक्त उप विनियम 
( 1 ) में किसी भी उल्लेख के बावजूद अगर कोई व्यक्ति 
अपनी अंतिम सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा उसके 
समकक्ष समझी जाने वाली सरकार अथवा कौंसिल द्वारा 
मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में बैठा है उसे भी 
कौंसिल के सत्वाधान में गठित कोचिंग संगठन द्वारा फाउंजे न 
पाठ्यक्रम के लिए अंतरिम रूप से पंजीकृत कर लिया 
जाएगा । 


किसी भी प्रत्याशी को इंटरमीडिएट परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं 
मिलेगा जब तक कि उमने निम्नलिखित योग्यता न प्राप्त कर ली 
हो : 


( 1 ) उसने या तो एन्ट्रेस परीक्षा या फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण 

कर ली हो अथवा इन विनियमों के अधीन कथित परीक्षाओं 
में से किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने से उसे छूट 
प्राप्त हो गई हो । 


( 2 ) उसने आर्टिकल्ड क्लर्क अथवा माडिट क्लर्क के रूप में 

अथवा मार्टिकल क्लर्क ( आंशिक रूप से ) अथवा आस्टि क्लर्क 
( आंशिक रूप मे ) के रूप में 9 महीने की सेवा पूर्ण 
कर ली हो किन्तु परीक्षा शुरू होने वाले महीने के प्रथम 
दिन में तीन महीने पूर्व सेवा पूर्ण कर लेना अनिवार्य 
होगा । 


बशर्ने जिस व्यक्ति को अंतरिम पंजीकरण किया गया 
उमने अंतरिम पंजीकरण से 6 महीने के अन्दर कोचिंग 
संगठन को इस आशय के मंतोष गनफ प्रमाण दे दिए है 
फि उमने कथित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । जो 
व्यक्ति उपरोस निर्धारित अवधि के इस प्रकार के प्रमाण 
प्रस्तुत करने में असफल रहेगा उसका अंतरिम पंजी 
करण रद्द कर दिया जाएगा और जो भी पंजीकरण शुल्क अथवा 
शिक्षा शुल्क उसने दिया है उसका कोई भी भाग वापस महीं 
किया जाएगा तथा इम विनियमों के उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उसके द्वारा प्राप्त सैद्धातिक निर्देशों को किसी भी 

प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी । 
( 3 ) फाउंडेगम पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व प्रत्याशियों को शुल्क 

फा भुगतान करना होमा जो समय - समय पर कौसिल द्वारा 
निर्धारित किया गया हो । 


( 3 ) किमी भी नाम, पद से जाने वाले कोचिंग संगठन के प्रधान 

से इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा कि 
उमने डाक शिक्षा योजना के मंबन्ध में सभी अपेक्षित 
आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है : -- 


25 . ( 1 ) फाउंडेशन परीक्षा में प्रवेश 

किमी भी प्रत्याशी को फाउन्डेशन परीक्षा में तब तक प्रवेश 
नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह किसी भी माम से जानेवाले 


बशर्ते कि उक्त प्रमाणपत्र उसके निर्गमन की तिथि , 
जो कोचिंग संगठन द्वारा निर्धारित किया जाएगा , से 
आफलित अवधि के लिए वैध होगा जिसके उपरान्त 
प्रत्याशी को उस सम्बन्ध में कोचिंग संस्थान द्वारा 
लागू की गई शतों के अनुसार सभी पातों को पूरा 
करने के बाद नवीन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य 
होगा । 
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. वर्तमान -बिनियम 28 तपा 29 में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है 


IV . वर्तमान विनियम 36 , 37, तथा 38 में निम्न प्रकार में परिवर्तन कर 
पढ़ा जाए : 


28. इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम : 


38. ( 1 ) एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए भाईसा : 


साधारण या उस प्रत्याशी को एन्ट्रेन्स परीक्षा में उत्तीर्ण पोषित 
माना जाएगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत 
अझ प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त किए हैं और सभी प्रश्नपनों को 
मिलाफर कुल अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए 


( 1 ) 1 जनवरी , 1985 के उपरान्त सम्पन्न इन्टरमीडिएट परीक्षा 

के लिए प्रत्याशी को अमुसूची " बी " के पैरा 2 में निर्धा 

रित समूह तथा विषयो में परीक्षा देनी होगी । 
( 2) इन विनियमों में किसी भी उम्र के बावजूद कौसिल 

को यह अधिकार होगा कि यह अनुसूची " बी " के पर । 
2 में अंकित पाठ्यक्रम के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा 

उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा । 
29. अतिम ( फाइनल ) परीक्षा में प्रवेश 

किसी भी प्रत्याशी को अंतिम ( फाइमल ) परीक्षा में सब तक 
प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक उसने : 
( 1 ) उसने इन विनियमों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम , 

1964 के अधीन इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा पार्टी 
एकाउन्टेंट्म विनियम 1949 के तहत इंटरमीडिएट अथवा 
प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा पार्टी एकाउटेंट्स वि 
नियम , 1949 के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से 
छूट मिल गई हो । 


( 2 ) फाउंडेशम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं 


फाउंडेपान परीक्षा में उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण माना जाएगा 
जिसने एक परीक्षा में म्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न 
पत्र में प्राप्त किए है और सभी प्रश्नपन्नों को मिलाकर कुल 
अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । 


37. इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं :-- 


( 2 ) उसने सवस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित व्यावहारिक 

प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है अथवा परीक्षा शुरू होने वाले 
महीने के प्रथम दिन से न्यूनतम 3 माह पूर्व व्याव 
हारिक प्रशिक्षण कम से कम 3 महीनों का प्रशिक्षण और 
प्राप्त करना है । 


( 1 ) इंटरमीडिएट परीक्षा में साधारणतया उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण 

घोषित किया जाएगा जिमने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण 
कर ली है । वह धोनों समूहों में एक साथ बैठ सकते हैं अथवा 
एक परीक्षा में एक समूह में और किसी आगामी परीक्षा में 
शेष समूहों के लिए परीक्षा दे सकते हैं । 


( 2) दोनों समूहों में एक साथ उस प्रत्याशी को उसीणे भोपित 

माना जाएगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक 
दोनों ममूहों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त किए हैं और एक 
साथ लिए दोनों समूहों के सभी प्रश्नपत्नों में कुल न्यूनतम 
50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं । 


( 3 ) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में समूह के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 

म्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों 
में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है उन्हें 
उस समूह में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा । 


स्पष्टीकरण : 

व्यावहारिक प्रशिक्षण की उम .. 3 महीनों की शेष अवधि को 
फिलिस करते समय आर्टिकल्ड पाला यो मामले में 138 दिन से 
अधिक नहीं लिए गए अथकाण और आडिट क्लर्क के मामले में 
184 दिन से अधिक नहीं अवकाश को ऐसी अवधि मामा 
आएगा कि उसने मार्टिकल्ड अथवा आडिट सेवा, जैसा भी मामला 
हो , के अन्तर्गत इस अवधि के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त करना है । 

( 3 ) किसी भी माम अथवा पर से जाने वाले कोचिंग संस्थान 
के प्रधान से इस आशय का प्रमाणपत्र उसे प्रस्तुत करना होगा कि 
परीक्षा शुरू होने वाले महीने के प्रथम दिम से 8 महीने पूर्व की 
म्यूमतम अवधि के लिए अंतिम पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के रूप में 
उसका पंजीकरण किया जा चुका है । 
( 4 ) इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा अंतिम परीक्षा की 

प्रथम प्रस्तुति के मध्य म्यूनतम एक अंतिम परीक्षा का समय 

अंतराल अवश्य है । 
III. वर्तमान विनियम 31 में निम्न अनुसार परिवर्तन किया गया है : 
31. अंतिम परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 
( 1 ) अंतिम परीक्षा के लिए प्रत्याशियों की अनुसूची " यो " के पैरा 3 

में निर्धारित मा तथा विषयों में परीक्षा ली जाएगी । 
इन सिनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजुद फौंसिल को 
यह अधिकार होगा कि हम विनियमों के तीसरे संशोधम के 
लागू होने के उपरांत किसी भी समय अनुसूची " बी " के पैरा 
3 में अंकित पाठ्यक्रम के अनुसार असिम परीक्षा लेना रद्द 
पर में राधा अनुसूची " बी " के पैरा 3 ए में अंकित पाठ्यक्रम 
के अनुसार अतिप परीक्षा उत्तीर्ण करना प्रत्याशी के लिए 
आवश्यक होगा । 


( 4 ) जिस प्रत्याशी ने इंटरमीशिएट परीक्षा के दोनों सम्हों में से 

किसी एफ में परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और जो परीक्षा इन 
विनियमों के तीसरे संशोधम से पूर्व सम्पन्न हुई है, उन प्रत्पा 
शियों को इन विनियमों के तीसरे संशोधन के अधीन होने 
पाली इंटरमीडिएट परीक्षा में निम्नलिखित तालिका में निर्धा 
रित प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट प्राप्त होगी । इंटरमीडिएट परीक्षा 
में उसे भी उत्तीर्ण पोषित माना जाएगा अबकि उसने एक 
परीक्षा के अंतर्गत म्यूनतम 40 प्रतिशत अंक शेष सभी प्रश्न 
पत्रों के प्रत्येक में प्राप्त किए है और सभी शेष प्रश्नपत्रों को 
एक साथ मिलाकर म्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों । 


बशर्ते जिस प्रत्याशी को पांच प्रश्नपत्रों में बैठने से छुट 
प्राप्त होगी उसे कषित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा 
यदि उसमे शेष पनों में न्यनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए 


708 


- भारत का राजपत्र , अगस्त 5 ," 1989 ( धावण 14 , 1911) 


भाग 


- 


41 


- - - 


- . . .. 


tra - n 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


तालिका ए 


-- -- --- - - - - - 


पार्ट एकाउन्टेंट यिनियम , 
1964 के अंतर्गत अनुस पी के 
तहत उत्तीर्ण इंटरमीडिएट 
- परीक्षा के प्रपनपन्न 


इन विनियमों के तीसरे संशोधन के 
अंतर्गत किसी भी इंटरमीडिएट 
परीक्षा में छूट प्राप्त करने के लिए 
अधिकारी प्रत्याशी 


- 


- 


- 


- 


- 


समूह - 1 
प्रश्नपात 1 : एकाउन्टिंग 


प्रश्नपत्र 2 : एकाउन्टिंग 


प्रश्नपन्न 1 : एडवोसम एकाउन्टिंग 

( समूह - 1 ) 
प्रश्नपन्न 1 एग्यांसड एकाउन्टिंग 

( समूह - 1 ) 
प्रश्नपन्न 2 : माडिटिग १ 

( समूह - 1 ) 


प्रश्नपत्र 3 : भाकिटिंग 


समूह - 2 
प्रपनपन 4 : कास्ट एकाउन्टम 

एंड स्टैटिस्टिम 
प्रश्नपत्र 5 : मर्कन्टाइल लाम 

एवं कमानी ला 


प्रश्नपन्न : कास्ट एकाउन्टिंग 

( गमूह - 2 ) 
प्रश्नपन्न 3 : कार्पोरेट एवं 

अन्य ला 

( समूह - 1 ) 
कुछ नहीं 


( 5 ) जिन प्रत्याशियों ने इंटरमीसिएट परीक्षा के एक समूह की 

उत्तीर्ण कर लिया है किन्तु दोनों समूह उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं 
उन पर ये विनियम मन तफ लागू होते रहेंगे अब तक इन 
विनियमों के तीसरे संशोधन के अंतर्गत होने वाली इंटरमीडिएट 

परीक्षा शुरू महीं हो जाती । 
38. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अर्हताएं 
( 1 ) जो प्रत्याशी अंतिम परीक्षा के दोनों समूहों में उसीर्ण है उसे 

गाधारणतया उत्तीर्ण घोषिम माना जाएगा मिले ही वह दोनों 
समूहों में एक साथ बेटा हो अपना एफ परीक्षा के एफ समूह 

में तथा शेष समूह में किसी आगामी परीक्षा मै मैठा हो । 
( 2 ) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्न 

पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तथा उस समूह 
के सभी प्रश्नपन्नों में कुल मिलाकर न्यूमसम 60 प्रतिशत अंक 
प्राप्त किए हैं उन्हें दोनों समूहों में एक साथ उत्तीर्ण घोषित 

किया जाएगा । 
( 3 ) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में समूह के प्रत्येक प्रश्नपन में 

न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उस समूह के सभी 
प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त 

झिए हैं उन्हें उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । 
( 4 ) जिन प्रत्याशियों ने इन विनियमों के तृतीय संशोधन के पूर्व 

परीक्षा योजना के अंतर्गत संपन्न अंतिम परीक्षा के किसी एक 
समूह में परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु दोनों समूहों में नहीं कर 
सके हैं उन्हें अधोलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित प्रश्न 
पन्नों में बैठने से छूट होगी जो इन विनियमों के तृतीय संशोधन 
के अंतर्गत होने वाली अंतिम परीक्षा से संबंधित होगी । उन्हें 
अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण तभी घोषित किया जाएगा बशर्ते 
कि उसने एक परीक्षा में शेष प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 
न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा एक साथ लिए गए शेष सभी 
प्रश्नपत्नों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । 
बशर्ते कि प्रत्याशी ने मात प्रश्नपलों में बैटने से छूट प्राप्त कर 
ली है उसे कथित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा 
फिन्तु उसे शेप प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त 
करना आवएयक होगा । 

तालिका " मी " 


प्रश्नपन्न 6 : सामान्य 

वाणिज्यक ज्ञान 


तालिका बी 


पार्ट एकाउन्टेंट्स विनियम , 1964 इन विनियमों में तीसरे संशोधन 
की अनुसची मी " बी " के अंतर्गत के अंतर्गत किसी भी इंटरमीडिएट 
उसीर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी 
अथवा सी० ए० विनियम , 1988 अधिकारी होगा । 
की अनुसूची बी के अंतर्गत उत्तीर्ण 
" इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपन्न 


चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स घिमियम , 
1 96 4 की अनुसूची " मी " के 
अंतर्गत उत्तीर्ण अंतिम परीक्षा 
के प्रश्नपत्र 


इन विनियमों के तृतीय संशोधन के 
अंतर्गत किसी भी अंतिम परीक्षा 
में छूट , जिसके लिए प्रत्याशी अधि 
कारी होगा 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


समूह -.- 1 
परमपन्न 1 . : एकाउंटिंग • प्रश्नपन्न 1 : एउबांस क एकाउन्टिंग 

( समूह - 1 ) 
प्रश्नपन 2ए : कम्पनी एकाउन्ट्स प्रश्नपत्न 5 : आयफर तथा केन्द्रीय 
2बी : एलेक्ट्स माफ 

बिक्री कर . 
इनकम टैक्स 

( समूह - 2 ) 
प्रश्नपत्र 3 : कास्ट एकाउन्टिंग - प्रश्नपत्र 4 : कास्ट एकाउन्टिंग 

( रामूह - 2 ) । 
प्रश्नपन्न 4 मासिटिंग 

प्रश्नपत्र 2 : आडिटिंग । 

( समूह - 1 ) 
समूह - 2 
प्रश्नपत्र 5 : मर्केस्टाइल ला , प्रश्नपन 3 : कापरिट एवं अन्य लाम् 
कम्पनी ला एवं 

( समूह- 1 ) 
इण्डस्ट्रियल ला . 
प्रश्नपन्न : बिजनेस मेयमेटिक्स कुछ नहीं . . 

एवं स्टेटिस्टिक्स 
प्रश्नपस 7 : आर्गेनाइजेशन एवं प्रश्नपत्न : आर्गेनाइजेशन एवं 
मैनेजमेंट एवं अर्थशास्त्र 

मैनेजमेंट तया इले 
ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग 
के फंगमेंटस् 
( समूह - 2 ) 


समूह - 1 
प्रश्नपन 1 : एउयान्सर एकाउन्टिंग प्रश्नपत्र 1 : एडवान्सड एकाउन्टिंग 

( समूह 1 ) 
प्रश्नपन्न : : एडवान्सड एफाउन्टिंग प्रश्नपन 2 : मैनेजमेंट एकाउन्टिंग 
एवं मैनेजमेंट एकाउन्टिंग 

( समूह 1) 
प्रश्नपन 3 : कास्टिंग . प्रश्नपत्र 5 : एडवान्सङ कास्ट 

एकाउन्टिंग 

( समूह 2 ) 
प्रश्नपत्र 4 : आडिटिंग प्रश्नपत्र 3 : आमिटिंग । 

( समूह 1 ) 
प्रश्नपत्र 5 : टैक्सेशन 

प्रश्नपत्र 7 : प्रत्यक्षाकर 

( समूह 2 ) 
समूह 2 
प्रश्नपन 7 : कम्पनीला प्रलपक्ष 4 कापरिटीज 

( समूह1) 


भाग 11.- - संण्ड 


भारत का राजपत्र , अगस्त 5 , 1989 (धावण 14 , 1911) 
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मालिका " सी " 
-- - . . . . 
सीन समूह प्रणाली के मेनगत 1 जनवरी इम बिनियमों के तृतीय संशोधन 
1985 से पूर्व पार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के अंतर्गत किसी भी अंतिम परीक्षा 
रिनियम 1964 की अनुभूची " बी बी " में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी 
के अंतर्गत उत्तीर्ण अंतिम परीक्षा के होगा । 
भलपत्न 


( 5 ) जिस प्रत्याशी ने पार्टी एकाउन्टेंट्स धिनियम , 1988 के अंतर्गत 

अंतिम परीक्षा के किमी एक गम में मफलता प्राप्त की है, 
मिल बाना समतों में नहीं कर मने है इग प्रत्याशियों पर 
इन विनियमों पर सृतीय संशोधन के अंतर्गत संपन्न होने वाली 
अंतिम परीक्षा के शुरू होने तक उम विनियमों के प्रावधानों 
ही लागू माने जाएंगे । 


5. विनियम 43 के उप विनियम ( 6 ) को निकाल दिया गया है और 
उसके स्थान पर उप विनियम लागू किया गया है जिसका नया नम्बर 
T विनियम ( 6 ), ( 7) , ( s ) तथा ( 9 ) है । 


समूह - 1 
प्रश्नपत्र 1 : एत्रान्स एकाउन्टिंग 


प्रश्नपत्र 


: फाइनेंसियन मेंनेजमेंट 


नगन्न 1 : एन्वान्स द्ध एकाउन्टिंग 

( समूह 1 ) 
प्रश्नपत्र 2 : मनेजमेंट एकाउन्टिंग 

( समूह 1 ) 
प्रश्नपत्र 3 : माडिटिग 

( समूह 1 ) 


6 . विनियम 43 के वर्तमान उप विनियम ( 8) के प्रावधानों को 
स्पष्टीकरण में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है : 
स्पष्टीकरण 


प्रश्नपत्र 3 : आडिटिंग 


एस विनियम का उद्देश्य है कि जब कोई सदस्य विनियम 51 तथा 72 
के तहत स्वीकृत वित्तीय , वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक संस्थानों में एक 
अथवा अधिक में सेना करने के उपरांत प्रैक्टिस को अपने मुख्य व्यवसाय 
के रूप में सहित अपनी प्रैस्टिम शुरू करता है वह तीन वर्षों में सतत 
प्रैक्टिस कर रहा है - -- ऐसा माना जाएगा । 


___ 7. वर्तमान उप विनिपम 45( 1)/ ( बी ) में निम्नलिखित सुधार किया 
गया है : -- 


- - - - 


- . . - - 


- 


( 1 ) ऐसा कोई भी व्यक्ति : 

( 1 ) आर्टिकल्स के शुरू होने के दिन 18 वर्ष से कम का न हो । 
( 2 ) इन यिनियमों के तहत या तो उसने फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण 

कर ली हो या फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने से उसको छुट 
प्राप्त हो गई हो । 
बशर्ते कि जिन स्नातक प्रत्याशियों ने गन्नेन्स परीक्षा उत्तीर्ण 
की है उन्हें स्वयं को आर्टिकल्ड क्लर्कम् के रूप में पंजीकृत 

किए जाने के लिए ग्राहय माना जाएगा । 
8. विनियम 48 के वर्तमान उप विनियम ( 5 ) को निकालकर निम्न 
अनुसार संशोधन किया गया है जिसके नए नंबर परवर्ती उप विनियम 
( 5 ), ( 8), सया ( 7 ) होंगे । 


अपनपन्न कम्पनी माँ 

प्रपनपत्र 1 : कार्पोरेट लोग 

( समूह 1 ) 
प्रपनपन्न : प्रत्यक्ष कर कानून प्रश्नपत्र 7 प्रत्यक्ष भर 

( समूह 2 ) 
समूह 3 
प्रश्नपत्र : गिस्टम पना लिसिस प्रश्नपन्न 6 : सिस्टम एनालिसिस , 
एवं डाटा प्रोसेगिंग 

डाटा प्रोसेसिंग एवं 
क्या न्टिटेटिय टेपनीक 

( समूह 2 ) 
प्रएनपत्र 9 : कास्ट रिकार्डम् एवं प्रश्नपत्र 5 : वान्सज एकाउन्टिंग 
कास्ट कन्ट्रोल 

(समूह 2 ) 
---- - - - - . . - - - . . . . 

तालिका "ई " 
चार्टर्ड एकाउन्टेंट विनियम , 1964 को इन विनियमों के साथ रांशोधन 
अनुसूची " बी मो के अतर्गत उत्तीर्ण के अंतर्गत किमो भी अतिम परीक्षा 
अंतिम परीक्षा अथवा इन विनियमों के के अंतर्गत किसी भी अंतिम परीक्षा 
तृतीय संशोवन लागू थिए जान से पूर्व में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी 
विनियम 1988 दो समूह प्रणाली के होगा । 
अंतर्गत के तहत परीक्षा के प्रश्नपत्र 
समूह- 1 
प्रश्नपत्र 1 : एडवान्म एकाउन्टिंग प्रश्नपत्र 1 : एप्रयाम्सङ एकाउन्टिंग 

( समूह 1 ) 
प्रश्नपत्र 2 : मैनेजमेंट एकाइन्टिंग प्रश्नपन्न 2 : मैनेजमेंट एकाउन्टिंग 

( समूह 1 ) 
प्रश्नपन्न 3 : आडिटिंग प्रश्नपन्न 3 : आडिटिंग 

( समूह ) 
प्रश्नपत्र 4 : कम्पनी ला 

प्रश्नपत्र 4 : कापरिट लांस 

( समूह 1 ) 
समूह 
प्रश्नपक्ष : प्रत्यक्षकर नियम प्रश्नपन्न 7 प्रत्यक्ष कर 

( समूह 2 ) 
प्रश्नपत्र 7 : सिस्टम एनालिसिस प्रश्नपत्र 6 : सिस्टम एनालिरािम , 
एवं डाटा प्रोमेमिंग 

आटा प्रोसेसिंग एवं 
स्वान्टिटेटिष टेपनीक्स 

( समूह 2 ) 
प्रश्नपत्र 8 : कास्टसिस्टम्स एवं प्रश्नपत्र 5 : एडवान्सर कास्ट 
कास्ट कन्ट्रोल 

एकाउन्टिंग 
( समूह 2) 


9. विनियम 51 के वर्तमान उप पिनियम ( 2 ) में निम्न अनुसार संशोधन 
किया गया है : - - 


( 2) व्यवहारिक प्रशिक्षण फी निर्धारित अवधि के विगत वर्ष के 

मध्य औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि 9 महीनों से 12 महीनों 
के मध्य की श्रृंखला मानी जाएगी । 


10. विनियम 57 के वर्तमान उपलिनियम ( 3) , उप विनियम ( 3 ) के 
रूप में परवर्ती उप विनियम ( 4 ) के नए नम्बर में निम्न प्रकार से संशोधित 
किया गया है : -- 


( 3 ) उपरोक्त उप विनिगम ( ए ) अथवा उप विनियम ( 2 ) में उल्लिखित 

प्रत्येक मामले में उप विनियम 48 के प्रावधान आवश्यक परि 
वर्तन सहित लागू माने जाएंगे कि आर्टिकल क्लर्क को 
किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा । 


( प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अतः यहां पर 
उनका उल्लेख नहीं किया गया है ) 


11. भर्तमान समिनियम 60 को निम्न भनुसार परिवर्तित किया 
गया । 
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60. आर्टिफल्ड कलर्क के लिए कार्यकारी घंटे 


( 2 ) औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि व्यवहारिक प्रशिक्षण की 
निर्धारित अवधि के अंतिम वर्ष के मध्य 9 माह से 12 माह के 

__ मध्य होगा । 
17. अनुसूची "ए " में वर्तमान फार्म " 10" के उपरांत निम्नलिखि । "104 " 

भौर जोड़ दें : - - 


फार्म 10 ए 


( देखें यिनियग 40 ) 


काँमिल द्वारा निर्गमित निर्देशों ये अनुमार आर्टिकल्ड क्लर्क के कार्य 
कारी घंटे प्रति सप्ताह 35 घंटे होंगे जो समय पर प्रिंसीपल द्वारा नियमित 
किए जाएंगे । 

12. वर्तमान उप विनियम 64 में निम्म अनुसार संशोधन किया गया है : 
G4. कौंसिल को प्रतिवेदन 
( 1 ) प्रिंसीपल आर्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का पूरा 

हिसाब किताम और उसकी प्रगति का रिकार्ड एम प्रकार रखेगा 

जो कौसिल द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जाएगा । 
( 2 ) जब भी कौंसिल द्वारा अपेक्षित समझा जाएगा प्रशिक्षण फा 

पूरा रिकार्ड प्रिंसीपल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । प्रिंसी पल 
के निधन हो जाने पर उसके कासूनी प्रतिनिधि अथवा जीवित 
पार्टन उस रिकार्ड को कौंसिल के पास प्रस्तुत करेगे, जैसे भी 

मोर जब भी कौसिन चाहेगी । 
13. विनियम 68 के वर्तमान उप पिनियम ( 5 ) में निम्न अनुसार संशोधन 

किया गया । 


अनुक्रमांक , . . . . . . . . . . 


वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स आफ इंडिया 

( प्रतिरूप ) 


फाउन्डेशन परीक्षा प्रमाणपत्र 
यह अभिप्रमाणित किया आता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . 
. . . . . .निवासी . . . . . . . . . . . . . . ने इंस्टीट्यूट आफ आर्टर्ड एकाउन् 
टेंट्स आफ इडिया द्वारा आयोजित काउन्सेशन परीक्षा माह . . 
सन् 19 . . . . में उत्तीर्ण कर ली है । 


( 5 ) आडिट पलके के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने 

का अधिकार किसी भी सदस्य को होगा किन्तु उस व्यक्ति को नि म्न 
लिखित दरें जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आडिट क्लर्क का 
स्थान कहां है, पर वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में म्यूनतम एकवर्ष 
की अवधि के लिए अपने पास अथवा प्रेमिटस कर रहे चार्टर्ड 
एकाउन्टेंटा संस्थान, जिसमें वह पार्टनर हैं , में नियुक्त करने का 
अनिफार होगा :---- 
( ए ) 10 लाख अथवा अधिक की १० 750 -- प्रतिमास 

आबादी वाले शहरों में 
( बी ) बस लाख से कम आबावी 50 500- -- प्रतिभास 

वाले माहरों/ कस्नों में 


आज दिवस . . . . . सन् 19. . . . को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की सामान्य मुहर के अंतर्गत प्रदत्त 
सील 

सचिव 
18. अनुसूची " मी " में 

( 1 ) परा 1 के अंत में निम्नलिखित नया पैरा 1 ए जोड़े :- - 
1ए - फाउन्डेशन परीक्षा के लिए प्रपनपन्न एवं पाठ्यक्रम 
शाम का स्तर बुनियादी ज्ञान 

: सैद्धांतिफ शान प्राप्त कराने का विश्वास दिलाना 

जो व्यावसायिक परीक्षा की नींव मजबूत करने के 
उद्देश्य से पर्याप्त है । 


उसेश्य 


स्पष्टीकरण 


उप नियम के उद्देश्य के लिए आबादी के आंकड़ों का प्राकलन अंतिम 
प्रकाशित भारत की जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर किया जाएगा । 


14. वर्तमान विनियम 69( 1 ) ( बी ) में निम्न अनुसार संशोधन किया 

गया है :- - 


( बी ) ऐसा कोई भी व्यक्ति 


( 1 ) आष्टि सेवा शुरू करने में दिन 18 वर्ष से कम आयु 

का महीं हैं । 
( 2 ) फाउन्डेशन परीक्षा या तो उत्तीर्ण कर चुका है या इन 

विनियमों के तहत फाउण्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने 
से छूट प्राप्त कर सफा हो । 


विस्तृत विषय मस्तु : 
1. मापन विषय , आय विषय के रूप में एकाउन्टिंग तथा सम्भव एका 

उन्टिंग विचार, अन्य एकाउन्टिंग विचार । अर्थशास्त्र एवं सांख्यकी से 

एकाउन्टिंग का संबंध । समाज में एकाउन्टेंट की भूमिका । 
2. गलतियों के शुद्धीकरण सहित कण्या चिद्य ( ट्रायल बैलेंस ) सैयार 

करने तथा मंतिम एकाउन्टस् ( गैर निगमित तत्व के लिए ) तैयार 

करने के संबंध में एकाउन्टिंग प्रक्रिया । 
3. मूल्याहास एकाउन्टिंग तथा उनकी पद्धतियो 
4. इन्वेन्टरी वैल्यूशन 
5 . विशेष म्यवसाय कार्रवाई के लिए एकाउन्टिंग 

( ए ) प्रेषण 
( बी ) संयुक्त जोखिम 
( सी ) प्रोसतन नियत विधि , तथा 

( डी ) बिल्स आफ एक्सचेंज एवं प्रामिजरी नोट्स 
G. सेल्फ बैलेसिग लेजर्स 
7. भागीदारी एकाउन्ट्स में साधारण समस्याएं 
8. प्राप्ति एवं भुगतान एकाउन्ट तथा आय एवं व्यय एकाउन्ट तपा 

तुलनपल जिसमें व्यावसायिक संस्थानों के एकाउन्द भी सम्मिलित है । 


बशर्ते जिन स्नातकों ने एन्ट्रन्स परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें आडिट 
क्लर्क के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराए जाने के लिए ग्राहय माना 
जाएगा । 


15. बिनियम 60 के वर्तमान उप विनियम ( 5 ) को हटाकर नया नम्बर 

परवर्ती उप विमियम ( 5 ) पौर ( 6 ) लागू किया गया है । 


16. विनियम 72 के मर्तमान उप पिनियम ( 2 ) में निम्न प्रकार से मंशो 

घम किया गया है । 
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प्रश्नपत्र - - 2 मर्केन्टाइल लो 

( एफ प्रश्नपत्र -- समय 3 घंटे-- - 100 अंक ) 
शान का स्तर : बुनियादी स्तर 
उद्देश्य : विद्या के कानून संबंधी प्रावधानों की उन शाखामों का ज्ञान 

हासिल कर लिया है जिसके लिए वे अपने व्यवसायिक कार्यों 
के सामान्यतः लगे रहते हैं - इस बात का विश्वास दिलाना होगा । 


विस्तृत विषय वस्तु 
1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1972 जिममें इन्डेमिनिटि तथा गारंटी , 

बैलमेंट एवं प्लेज एवं एजेंसी । 
2. भारतीय भागोवारी अधिनियम , 1932 
3. वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930 


प्रश्नपस 3 - - गणित एवं सांख्यिकी 

( एक प्रश्नपत्र - समय तीन प 100 अंक ) 
शान का स्तर : मुनियादी ज्ञान 
उद्देश्य : इस बात का विश्वास दिलाना कि विद्यार्थी में इस आशय का 

बुनियादी समग हैं कि उसने व्यवसाय समस्यामों के संबंध में 
उनके प्रारम्भिक क्रियान्वयन तथा महत्वपूर्ण परिमाणात्मक उप 

करण के बारे में जानकारी हासिल कर ली है । 
विस्तृत विषय वस्तु 

( अनुभाग ए- - गणित---- अंक 50 ) 
1. प्रक माघार एवं दोहरा अंकगणित ; प्रवत्त आधार का परिवर्तन ; 

दोहरी भिन्न । 
2 . लाइनियर, क्वेडरेटिक , एक्सपोनेंटियल एवं लागरिथमिक पंक्शन 1 

ब्रेक - ईवन प्रोस्ट्स का विचार एवं निर्धारण । 
3. सीरिम सहित अंकगणित एवं रेखागणित अनुक्रम 
4. क्रम परिवर्तन एवं जोड़ 
5 . मैट्रीसेस --- अर्थ और संचालन, . मैट्रीक्स इन्वर्जन -- मैट्रीक्स इन्वर्जन 

द्वारा तथा पाश्वोटल रिक्शन पद्धति द्वारा भी लाइनियर समीकरण 

की प्रणाली का समाधान 
6. दो परिवर्तनशील लाउनियर विषमतामों के ग्राफ 
7. मैलकुलस 
( ए ) ट्रिगनोमैटरी का प्रारंभिक शान : विद्यार्थी को इंटगरल कैलकुलस 

सीखने के लिए प्रोत्साहन देना जो उद्धत एंगिल , अतिरिक्त 
फार्मूले, मल्टीपल एवं मब मल्टीपल एंगिल्स, ट्रासफार्मेशन आफ सम्म 
ईटू प्रोडक्शन एवं विलोमतः, इन्वर्स मर्कुलर . की परिभाषा 

से संबर ट्रिगनोमैट्रिक रेशो की सहायता से किए गए हो 
( भी ) इलेभेंटर आफ रिफ्रेनिशएशन, मिगल पलीकेशन आफ 

डिफेन्शियल को -एफिशिएन्ट्म , मैनसीमा एंड मिनीमा आफ 
यूनीवेरिएट फन्कशन्स ; रूल्स माफ इन्टीग्रेशन फॉर इनडेफिनिट 
एंड डेफीनिट इंटीगरल्स । एकाटिंग एवं बिजनेस समस्याओं 

के संबंध में सिम्पल एप्लीकेशन आफ इंटीग्रेशन । 
( अनुभाग बी - मायिकी -- अंक 50 ) 
1. आंकड़ों का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्धन 
2. मेन्ट्रल टेडेमी एवं डिसर्जन के मानदंड 
3. कोरिलेशन एवं रिग्रेशन ( लाएनियर एवं बाईवेरियट केवल ) 
4. प्रोबेबिलीटी एवं एक्सपेक्टेड वैल्यू 
5. सैद्धांतिक वितरण के तत्वाईनोमियल पाईमसन, मार्मल 
6. मानक त्रुटियों का विचार, इंटरवल एस्टीमेशन डिटरमिनेशन आफ 

मैम्पस साइन, टैस्ट्स आफ हाईपोथिसिम , एनालिसिस माफ बेरिएस 


7. टाइम सीरीज एवं फोर कास्टिंग 
8. निस नंयर्स 
9 स्टैटिस्टिका घिसीजम प्योरी, गे ~- आफ एंड रिसेट मैटीमेम, गंभावना 
वि.Iा निर्गप लेगा गधा मभावना माहित निर्णय गना । 

प्रश्नपन्न !-- - अर्थशास्त्र 
( एक प्रश्नपत्र -- समय : 3 घंटे - अंक 100 ) 
शान का स्तर : बुनियादी शान 
उद्देश्य : ( 1 ) एकाउन्टेंट्स के लिए उपयोगी सीमा तक अर्थशास्त्र के 

__ सित के गटम का युनियादी शान , तथा 
( 2) इस बात का विश्वास दिलाना फि विशार्थी देश के आर्थिक 

विकास से सुपरिचित हैं जो उस समय की सरकार जिसमें 

अर्थव्यवस्था लागू की गई है, से संबंधित है । 
विस्तृत विषय वस्तु : 

माइक्रो अभेगासन 
1. अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं उसफा क्षेत्र , अर्थशास्त्र मारेल्म एवं उनके 

प्रयोग 
2. मांग और पूर्ति , माग और पूर्ति के नियम , माग और पूर्ति की मूल्य 

सापेक्षता , माग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तथ्य, मांग की 

भविष्यवाणी 
3. उत्पादन का अर्थ, उत्पादन के तत्व , उत्पादन के मापक्रम, लॉ आफ 

रिटर्न मेजर कम्पोनेंटस् ऑफ कास्ट्स 
4. बाजार में अर्थ, बाजार के प्रकार, मूल्य के सिद्धांत एवं विभिन्न 
बाजार प्रारूप एवं विभिन्न अर्थशास्त्र पद्धति में उत्पावन निर्धारण 

भारतीय माइक्रो अर्थशास्त्र पर्यावरण 
1. भारत में आर्थिक विकास -- जनसंख्या एवं आर्थिक विकास 
2. भारत में कृषि एवं उद्योग की सामान्य रूपरेखा, भारत में आर्थिक 

प्रगति के लिए उद्योग एवं कृषि के अन्योन्याप्रित संबंध 
3. सरकार की औद्योगिक नीति , भारत में औद्योगिक विकास - समस्याएं 

एवं संभावनाएं 
4. भारत में राष्ट्रीय आय --सिद्धांत एवं क्रियान्वयन 
5. भारत में वित्तीय नीति 
6. भारतीय आर्थिक सिद्धांत - - वाणिज्यिक बैंकों एवं भारतीय रिजर्व 

बैंकों के क्रियाकलाप 
7. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार --निर्यात एर्ष आयात , व्यापार के 

शेष एवं भुगतान 
( ii ) पैग 2 के अंत में निम्नलिखित नया पैरा " 2ए " जोड़ें 
" ए " : इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एवं पाठ्यक्रम 

समूह -- 1 
प्रश्नपत्र 1 -एडवान्सड एकाउन्टिंग 

( एक प्रश्नपन्न -- समय 3 घंटे - - अंक 100 ) 
शान का स्तर : कार्यकारी शान | 
उद्देश्य : विद्यार्थी की इस आशय की योग्यता की परीक्षा लेना कि वह 

प्रचलित कानूनी अपेक्षाओं एवं व्यावमायिक मानकों के अनुसार 
व्यावसायिफ तथा अन्य संस्थानों के वित्तीय मामलों एवं आर्थिक 
सौदों को प्रभावित करने वाले एकान्टिंग रिकार्ड्स एवं अंतिम 

एकाउन्ट्स सैयार कर मकने के योग्य है । 
विस्तृत विषय वस्तु 
1. विभागीय एकाउन्ट्स एवं प्रौष एकाउन्ट्स (विदेशी शाखाओं सहिस ) , 

रायल्टी,किराया - खरीव एवं किस्त आधार पर विक्री सौदे ; इन्वेस्टमेंट 
एकाउन्ट्स पैकेमेज एवं एम्पटीम, गुइस आय सेल अथवा रिटर्न वायेज 


रातमाटी, कारावा-वरीष एवं किस्स आधार पर विक्री सावधान इवस्टिमेंट 
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रिजर्वस सथा प्राषिजन्स के मध्य अंतर एकाउन्टिंग के आधार में 

परिवर्तन स्वरूप अर्थापत्ति । 
12. पूंजी का मूल्यांकन एवं जोध -- सामान्य सिद्धांत अपल पूंजी रद्द पूंज 

वर्तगान पूंजी जिसमें कैश - इन - है ? तथा बैंक में दोनों सम्मिलित 
है -- इन्वेस्टमेंट्स इन्वेन्ट्रीज-- - मीहोल्ड तथा लीज की सम्पसि , ग्रहण 

प्राप्त होने वाले विल्स , विधि ऋण , संयंत्र तथा मशीमरी , पेटेन्ट्स 
13. वेयताओं की जांच 
14. अपूर्ण रिकारों की प्राप्टिट 
15 विभिन्न प्रकार के संस्थानों अर्थात् शैक्षिक संस्थानों, होटल्स , क्लब 

अस्पतालों,किराया बरीद तथा लीजिंग कम्पनियों इत्यादि (जिसमें 
बैंक , बिजली कम्पनियां , सहकारी समितियां तथा भीमा फम्पनियां 
सम्मिलित नहीं है ) के माडिट के संबंध में विशेष बिन्दु । । 
लिमिटेड कम्पनियों का प्रारिट - - आडीटर्स की नियुक्ति , भागीटर 
को हटाना, आडीटर्स के अधिकार सथा कर्तव्य, आडीटर्स प्रतिवेदन 

शेयर पूंजी का आमिट , शेयरों का हस्तांतरण । 
17. सरकारी मानिट की विशेषताएं - कम्पद्रोलर एंव आडीटर जनरव 

और उसकी वैधानिक भूमिका सरकारी मारिटिंग के मूल सिया 
18. ६० री० पी० वातावरण में आमिटिंग मूल विचार 
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एकाउन्ट्स , कान्ट्रेस्ट एकाउन्ट्स , स्टाफ की मति अथवा लाभ की 

क्षति के लिए भीमा दावों का ऑफलन । 
2. कृषि फार्मों के एकाउन्टम 
3. भागीदारी एकाउन्दस की उच्चस्तरीय समस्याएं (जिसमें समापन 

एवं कम्पनी में परिवर्तन भी सम्मिलित है ) । 
4. कंपनी एकाउन्दस - शेयर्स एवं डिवेंचर्स का निर्गमन एवं शेयर्स तथा 

डियर्स की पुनः प्राप्ति, कम्पनी के मंतिम एकाउन्ट्स तैयार करना । 
5. बैंकिंग , बीमा एवं विजली कंपनियों के अंतिम एकाउन्टस तैयार 

करना । 
6 . विलयन , समावेशन एवं पुनर्गठन संमंधी साधारण समस्याएं 
7. स्टेटमेंट आफ अफेयर्स (जिसमें डिफीमेंशी/ सरप्लस एकाउंट्स सम्मि 

लित है ) तथा कारनी बंद करने संबंधी परिसमापन के स्टेटमेंट माफ 

एकाउन्ट्स 
8 . अपूर्ण रिकामे से एकान्द्ग तैयार करना (सिंगल एंट्री ) 
9. साधारण रेशो एनालिसिस 
10. सरकारी एकाउन्टिंग पति की प्रस्तावना 
प्रश्नपत्र 2 - माडिटिंग 

( एक प्रश्नपत्र - समय 3 घंटे ---- अंक 100 ) 
शान का स्तर : कार्यकारी ज्ञान 
उद्देश्य : आडिटिंग की तकनीक , एवं प्रक्रिया तथा सामान्य व्यवहार्य परि 

स्थितियों में उनके क्रियान्वयन की योग्यता के संबंध में विद्यार्थी 

की समस का परीक्षण करना 
विस्तृत विषय वस्तु 
1. आजिटिंग : - प्रकृति और क्षेत्र , आडिट प्रक्रिया , आडिट के उद्देश्य 

आडिट से संबंधित मूल सिद्धांत , आडिट के प्रकार, अन्य विषयों के 

साथ आजिट का संबंध , इंटरनल माडिट तथा एक्सटर्नल आडिट । 
2. आडिट का संचालन : - आरिट कार्यक्रम, वकिंग पेपर्म , आरिट नोट 

धुक्स , ऑरिट फाइल्स -स्थायी आरिट फाइल्स । 
3. आडिट एवीस, फिजिकल वेरीफिकेशन , गफूमेंटेशन, स्कैनिंग, डायरेक्ट 

कन्फर्मेशन , स्किम्प्यूटेशन , प्रमाणपत्र प्राप्त करना । 
4. आंतरिक नियंत्रण पद्धति का आंकलन - विस्तृत घुकिंग की आवश्यकता 

और उसका प्रभाव 
5 . परख चेकिंग - परख ( टेस्ट ) किंग की पद्धतियो - स्टेटिस्टिकल सैम 

पलिंग के घटक 
8. भुगतान का आरिट - सामान्य विचारताप परिश्रमिक - पूंजीगत व्यय 

अम्प भुगतान एवं वर्षे- छोटे मोटे नकद भुगतान, बैंक में और बाहर 

भुगतानों का माग्टि, रोकर खाते के साथ बैंक मिवरण का मिलान 
7. रसीवों का आरिट --- सामान्य विचार नकद वित्री - ऋणों से प्राप्ति 

अन्य प्राप्तियाँ 
8 . खरीबों की प्राष्टि - नकद और उधार खरीवों की वाउजिंग 

फार्वर्ड खरीपा-पजेजरिस 
9. मिक्रियों की आडिट - मकव प उधार विक्री - मालप्रेषण - स्वीकृति 

आधार पर विक्री -किराया खरीद अनुबंध के तहत बिक्री - लोटाए 
आने वाले पान ( कन्टेनर ) - उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न 

छूटें - सेल्स रिटर्भस - सेल्स लेजर 
10. प्राजिट प्राफ सप्लायर्स लेजर एवं डेवटम लेजर-- - सेल्फ बैलेसिंग एवं 

सेक्शनल बैलेसिंग प्रणाली - - कुल अयया नियंत्रित एकाउन्ट्स - ज 
लीफ एवं कार्ड लेजर्स -- उधार उपभोक्ताओं सथा आपूर्तिकर्ताओं 
मे कम्फमेंटरीस्टेटमेंट न चुकता किए जाने वाले एवं संदेहास्पद ऋणों 

के लिए प्रावधान 
11. प्रारिट आफ इमपसल लेजर - पूंजीगत व्यय, बट्टेखाते पाले माय 

व्यय एवं भाय प्यय - पकाया बर्षे एवं माय - मरम्मत एवं नवीनीकरण 


प्रश्नपत्र - निगमित तथा अन्य अधिनियम 

( एक प्रश्नपत्र -- तीन घंटे -- 100 अंक ) 
जान का स्तर : कार्यसाधक शान 
उद्देश्य : कतिपय निगमित एवं अन्य नियमों के उपबंधों के साधारण बोध । 

जांच सथा उनका व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग 
विस्तृत विषय वस्तु --- 

1. वि कम्पनी एक्ट , 1956 धारा 1 से 145 
2. वि नेगोशिएबल इन्स्ट्र, मैन्ट एक्ट 1881 
3. दि पेमेंट प्राफ मोनस एक्ट 1965 

निम्नलिस्थित अधिनियमों का मूलभूत ज्ञान 
4 . दि पेमेंट आफ ग्रेधूएटी एक्ट 1972 
5 . वि एम्पलाईज प्राविस्ट फैन्स एंड मिसलेनियस प्रोविजस एक्ट 194 
6. वि सोस ईटीमारजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 
7. वि को आपरेटिव सोसाईटीज एक्ट 1912 

मुप - II 
प्रश्मपत्न - 4 : लागत लेखा विधि - - कोस्ट एकाउंटिंग ) 
शान का स्तर : कार्यसाधक शान 
उद्देश्य : लागत भांफलन संकल्पनामों की समझ कर निर्धारण त 

ऑफलम की विधियों तथा प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग 
विस्तृत विषय वस्तु 
1 . लागत प्रापालन का उद्देश्य , महत्व तथा लाभ , लागत संकल्पना 

लागत आकलन के प्रकार, लागत आकलन पयति का प्रतिष्ठापन 
एफ अच्छी लागत आकलन पद्धति की अनिवार्यताएं, लागत भाकर 
विधि तथा प्राणिक लेखा विधि का असर , लागत बाकलन के 

तस्थ, लागत एकक एवं लागत केन्द्र । 
2. सामग्री 

( क ) सामग्री प्राय करने को पति, उसकी प्राप्ति तथा निरीक्षण | 
( ख ) सामग्री का नियंत्रण , सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य , सामग्री 

वर्गीकरण तथा संहिताफरण , मालसूची नियंत्रण पति, भंग 
स्तर का नियतन, मंगर की भाषिकतम तपा म्यूनततम सीम 
पुनरआदेश का परिमाण , पमरमाया की सीमा , ए . बी . सी० , 
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- 


- 
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विश्लेषण ( प्रारम्भिक समस्याएं ) ( बजट नियंत्रण ) ( प्रारम्भिक समस्याएं ) 
8. एक रूप लागत आकलन तथा अंतः व्यवसाय प्रतिष्ठान तुलना - - 
प्रश्नपत्र 5 - आयफर तथा केन्द्रीय विक्रीकर ( इंकम टैक्म तथा मैन्ट्रल सेल्स 

टैक्म ) 

( एक प्रश्न पत्न -तीन घंटे -~- 100 अंक ) 
मान का स्तर : कार्य साधक ज्ञान 
उद्देश्य : ( क ) विद्यार्थियों को आयकर नियम के मुख्य उपबंधों के भागीय 

अंतर्निहित मूल मियांतों की जानकारी की जाँच तथा आय 
के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्ति की आय के अभिकलन 
में साधारण समस्याओं को हल करने में उनका अनुप्रयोग 
( ख ) यह अधिमा फि क्या विद्यापियों में केन्द्रीय विक्री कर 

नियम के मूलसितों का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है - - 

परिच्छेव क - - आयकर ( 75 अंक ) 


कोष्ठ पद्धति , मतत मालसूची प्रणाली , मालमूची का प्रत्यक्ष 

सत्यापन । 
( ग ) गामग्री निर्गम कार्यविधि , सामग्री का बीजक, मामग्री की वापसी 

सामग्री का स्थानांतरण 
( ब ) भंडार के अभिलेख , कोष्ठ पत्रक , भंडार खाता बही , विक्रेता तथा 

भंगार ग्रह को सामग्री की वापसी सहित निर्गमित मामग्री का 

मूल्यांकन 
( ब ) छीजन, रद्दी सामग्री, ओर्ण सामग्री, दोषपूर्ण सपा अप्रचलित 

मामग्री का लेखाकरण 
( छ ) उपकरणों, नमूनों, रूपांकनों, नीले नक्शों, ठप्पों तथा अल्प अविध 

अवधि मूल्य की अन्य ऐसी ही परिसंपत्ति के नियंत्रण का 

लेखाकरण 
3. श्रम 

( क ) श्रम लागत नियंत्रण तथा उसका महत्व , समय लेखन पति , 
समय अंकण तथा उसके उद्देश्य , समय लेखन की पतिया, समय 
गप्ति अध्ययन 

निष्कार्य समय तथा अतिरिक्त समय पर नियंत्रण तथा 
लागत लेखन में उसका निरूपण अमिक आवर्त - उसका कारण 
तथा मापन प्रणाली श्रमिक आवर्त का प्रभाव, श्रमिक आवर्त 
को न्यूनतम रखने के उपाय श्रमिक आवर्त की लागत नया 

श्रमिक आवर्त की लागत का लेखन में निरूपण 
( ख ) बोनस तथा प्रेग्णामूलक योजनाओं सहित मजदूरी के भुगतान 

की प्रणालियां , कार्य मूल्यांकन गुण कर्माकण कार्य मल्यांकन की 

प्रणालियो 
4 . उपरिव्यय 
( क ) विनिर्माण उपरि घ्यय का लेखाकरण तथा नियंत्रण , विनिर्माण 

उपरिव्यय का समूहीकरण तथा संहिताकरण, संग्रह एवं विभागी 
करण तथा पुनर्प्रभाजन, उपरिव्यय अंतर्नयन प्रणाली उपरिव्यय 

के अधिक तथा न्यून अंसर्मपन का निरूपण 
( ख ) प्रशासनिक , विक्रय संबंधी तथा वितरण संबंधी उपरिव्यय का 

लेखाकरण तथा नियंत्रण 
( ग ) लागत लेखों में कुछ विशेष मदों जैसे मूल्याहाम , पूंजी पर व्याज , 

अनुसंधान तथा विकास व्यय , पैककारी व्यय तथा अनुषंगी 

हितलाभ आदि का निरूपण 
5 . लागत निर्धारण की प्रणालियां जैसे 

( 1 ) कार्य लागत निर्धारण 
( 2 ) अनुबंध लागत निर्धारण 
( 3 ) खेप लागत निर्धारण 
( 4 ) प्रक्रिया लागन निर्धारण - संयुमन उत्पाद सपा उपोत्पाद 
( 5 ) एकांश लागत निर्धारण 

( 6 ) प्रचालन लागत निर्धारण तथा संक्रियात्मक लागत निर्धारण 
6. ( क ) लागत आधार मामग्री तथा सूचनाओं की तैयारी तथा प्रस्तुती 

करण विशेषतया लागत आधार सामग्री को तालिकामय करना , 
लागत पन्ना तथा लागत विवरण , लागम निर्धारण अभिलेख 
मश्रा नियमों का मामान्य परिचय ( उद्योगानमार म्योरा प्रन्या . 

शिन नही ) 
( स ) लागत नियंत्रण लेखे, अममेकित लेखे, नागन नथा आथिक लेखों 

का समाधान लागत तथा आर्थिक लेखों की समेफित प्रणाली 
7. मीमांन लागत आकलन , अर्ध, परिवर्तनीय लागत का निया , लागत 

मथा परिवर्तनीय लागत भागों में पथ स्किरण की प्रणालिया, मंतुलन 

स्तर विश्लेषण की संकल्पना , मानक लागन आकलन तथा प्रमरण 
2- - 189GI / 89 


विस्तृत विषय वस्तु 

आयकर अधिनियम 1981 में दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे 
कृषि आय, कर मिर्धारिल , कर निर्धारण वर्ष, पूंजीगत परिसंपत्ति , कंपनी 
भारतीय कंपनी जिसमें जनता की मुख्य रूप से अभिषि है , धर्मार्थ उद्देश्य , 
लाभांश, आय म्पक्नि , अल्पावधि पूंजीगत परिसंपत्ति, हस्तांतरण । 

- - पिछले वर्ष की संकल्पमा 
- - प्रभार का आधार , आवासी हैसियत तथा पूर्ण आय का विषय क्षेत्र 
-- भारत में प्राप्त की गई मानी हुई/ अजिन हुई मानी गई आय 
- - आय जो कुल आय का भाग नहीं होती । 
...... आय की मद तथा विभिन्न मदों में आप के अभिकलन से संबंधित 

अनुबंध 
---- अन्य व्यक्तियों की कुल आय का निर्धारित की कुल आय में 

मम्मिलित करना 
-- - आय का समूहन तथा हानि का ममंजन या हानि का अगले लाभ 

मे घाटा पूर्ति 
-- सकल आय में से कटौतियां 
- - आय कर प्राधिकारी, नियुक्तियां, नियंत्रण, अधिकार क्षेत्र तपा शक्ति 
--- निर्धारण की कार्य विधि, अपील तथा पुनरीक्षण, विधादिमों से 

आशा की जाती है कि वे उपरोक्त क्षेत्रों में कर निर्धारित की 
हमियत से संबंधित माधारण समस्याओं को हल करेंगे । 

खंड स - मिक्री फर ( 25 अंक ) 
केन्द्रीय विक्री कर नियम - - 1956 


प्रश्नपत्र 6 - संगठन एवं प्रबंध ( 5() अंक ) 


ज्ञान का म्सर : कार्य साधक ज्ञान 
उद्देश्य : यह मुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों ने व्यवसायिक लेखापालों से 

मंबंधित संगठन एवं प्रबंध के विभिन्न मंकल्पनाओं मषा प्रकार्यों 

को हरदयंगम् कर लिया है : 
विस्तृत विषय वस्तु 
1. भूमिका 

संगठन एवं प्रबंध की मून संकल्पनाएं संगठन का स्वरूप एवं प्रकार 
संगठन के मूल तत्व तथा अर्थग्यमस्मा एवं समाग उनकी भूमिका, 
प्रबंध- ऐताहिासिक विकास - प्रबंध के सिद्धानिक परिप्रेषष्य - प्रबंध के मरम , 
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प्रक्रिया एवं प्रकार्य - संगठन एवं प्रबन्ध पर वातावरण का प्रभाव -.. 6. कम्प्यूटर प्रोग्राभिग से परिचय , कम्प्यूटर भाषाभी की सोप ।निक काबल 
संगटन के उद्देश्य - - प्रबंध का सामाजिक दायित्य 

तथा बेसिक भाषाओं का प्रयोग करते हा साधारण प्रोग्रामिग लेखन 
2. आयोजन तथा निर्णयन 

( iii ) पैगग्राफ 3 के अंत में निम्नलिखित पैराग्राफ 3क जोड़ें 

3क - - अनिम परीक्षा के लिए प्रश्नपन्न तथा पाठ्यक्रम 
आयोजन तथा निर्णयन की मून संकल्पनाएं -- प्रबंध के अन्य कार्यों 
से उनका संबंध -- आयोजन तथा निर्णयन के सत्य , सकनीक तथा प्रक्रिया 
आयोजन तथा निर्णयन के प्रकार - - आयोजन नथा निर्णयन का कार्या 

प्रश्नपत्र । - उकस स्तरीय लेखाविधि 
न्वयन 

( एक प्रश्नपत्र -- तीन घंटे -- 100 अंक ) 
3. संगठन तथा कर्मचारी भर्ती 

ज्ञान का स्तर : विशेष ज्ञान 
संगठन तथा कर्मचारी भर्ती की मूल संकल्पनाएं- मंगठन का मंग्य 

उद्देश्य : विद्यार्थियों की ग्लेखाविधि संबंधी व्यवसायिक स्तर, 
नात्मक हपकिण तथा उसफा महत्व , ---विभागीकरण , नियंत्रण की 

मिजान एवं प्रक्रिया तथा विभिन्न व्यवहारिक स्थिनियों 
विस्तृति, प्रत्यायोजन , केन्द्रीयकरण , अनुक्रम- प्रबंधक इत्यादि संगठन 

में उनके अनुप्रयोग की क्षमता को जांचना । 
की पारम्परिक एवं अर्वाचीन संरचनाएं - संगठन तथा कर्मचारी भर्ती 
के सिद्धांत, लेखाकरण और एवं वित्तीय प्रकार्यों में उसका अनुप्रयोग । 

विस्तृत विषय वस्तु : 

1. कम्पनी नेयाकरण को उच्च स्तरीय समस्याएं 
4. निर्देशन तथा नेतृत्व 
भूल संकल्पभाएं सथा तकनीम , सम्प्रेषण , अभिप्रेरण तथा नेतृत्व , प्रक्रिया 

2. मलयन , अंतर्लयन तथा पुनर्रचना की उच्चतर समस्याएं । 
तथा दृष्टिकोण - - संगठनात्मक व्यवहार की संकल्पना , सिद्धांत तथा 

3. कागेमार तथा शेयरों का मूल्यांकन । 
अनुप्रयोग 

नियंत्रक, कम्पनी के समेकित लेखे । 
5 . नियंत्रण तथा समन्वय 

5 . लेखाकरण का स्तर, विभिन्न लेखा संबंधी पक्षों पर संस्थान द्वारा 

जारी किए गए विवरण तथा निर्देशात्मक टिप्पणियां नथा उपरोक्न 
नियंत्रण तथा समन्वय की मूल संकल्पनाएं, नत्य , प्रक्रिया एवं तकनीक 

विषयों के संदर्भ में उनका अनुप्रयोग । 
खंड ख - इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के मूल तत्य ( 50 अंक ) 

6 , लग्नाकरण में विकास , मुद्रास्फीती समायोजित लेख , मानव संसाधन 
शान का स्तर : बुनियादी जानकारी 

लेखाकरण, सामाजिक लेग्राफरण एवं मूल्य महित विवरण । 
उद्देश्य : इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के म्यूल स्वरूप नया मूल तत्वों को 

7. आर्थिक विवरणों की परिसीमाएं । 
जानकारी तथा गुण विवेचन सुनिश्चित करना । 

आर्थिक डाटा के अर्थ निर्णय तथा विश्लेषण सहित आर्थिक विवरणों 
विस्तृत विषय वस्तु 

का अर्थ निर्णय एवं विश्लेषण , अनुपातिक विश्लेषण, दो विभिन्न 
1. गटा प्रोसेसिंग के तत्व -डाटा , सूचना आगत ( इनपुट ) मंसाधन 

अनुपातों द्वारा प्रति जाँच, अनुपातों की परिसीमाएं, विवरणों का 
( प्रोसेसिंग ) तथा उत्पाद ( आउटपुट ) 

तुलनात्मक विश्लेषण तथा अंनः प्रतिष्ठान तुलना । 
डाटा संकल्पनाएं -- क्षेत्र , अभिलेख , मिसिल तथा मिमिल 

8. नकवी प्रवाव, निधि को उद्गम तथा अनुप्रयोग संमंधी विवरण । 
2. कम्प्यूटर्स तथा उनकी विशेषताएं, कम्प्यूटरों का संक्षिप्त इतिहास , 

9. गैर लाभाजन करने वाली संस्थानों तथा जन सेवानों के लेखाकरण 
कम्प्यूटर हार्डवेयर- कम्प्यूटर की आधारभूत मंक्रियाए -~-मुख्य ढांचे 

के विशेष लक्षण । 
लघु कम्प्यूटर्स - माईक्रो कम्प्यूटर्स - - 
3. आगत उपकरण - --चुम्बकीय टेप, चम्मकीय डिस्क , फ्लोपी डिस्क , एम० 

प्रश्नपन 2– प्रबंघ लेखाकरण 
आई० सी० आर०, ओ० सी० आर०, वी० सी० यू० आदि 

( एक प्रश्नपत्र - - तीन घंटे --- 100 मंक ) 
- आऊटपुट उपकरण - प्रिन्टंस , वी० डी० यू०, कम्प्यूटर आऊटपुट , 

शान का स्तर : विशेषज्ञ ज्ञान 
माइक्रोफिल्मिंग 

उद्देश्य : यह जांच करना कि क्या विद्यार्थियों ने सामाजिक क्षेत्र के 
ट्रमिनल्स तथा डाटा कम्यूनिकेशन --नेटवर्कस , डिस्ट्रीब्यूटिड सिस्टमम् 

उपक्रमों सहित संगठनों के प्रबंध लेखाकरण तथा संबंधित 

प्रबंध संबंधी निर्णयन की संकल्पनामों तथा तकनीक की 
सोफ्टवेयर ---सिस्टमस् सोफ्टवेयर, अनुप्रयोग सोफ्टवेयर, म्पैसि 

जानकारी प्राप्त कर ली है । 
फिकेशन सोफ्टवेयर 

विस्तृत विषय वस्तु : 
- - इलेक्ट्रोनिक स्परैड शीट, वर्ड प्रोसिसिंग, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम 

1. वित्तीय प्रबंध का अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य - - प्रबंधक के कार्य 
-- डाटा रिप्रेजैक्टेशन -- बाईनरी , बी० मी० डी० ओफ्टल हैक्साडेसीमिल , 
ई० बी० सी० डी० आई० सी तथा ए० एम० मी० आई० आई . 

2. अल्पाविधि तथा वीर्धाविधि वित्तीय आयोजन तथा पूर्वानुमान प्रार 

म्भिक प्रौद्योगिक बीमारी का पूर्वमथन -- प्रचालन तथा वित्तीय 
- कम्प्यूटर मैमोरी के प्रकार, कोर० सैमी कंडक्टर , आर० ए० एम०, . 

लीवरेज - लागत आयतन लाभ विश्लेषण - - 
आर० ओ० एम० ममल मैमोरी पढेसिंग से संबंधित संकल्पनाएं 

3. चालू पूंजी का प्रबंध - - रोकड़ प्रबंध, होने वाली प्राप्तियों का प्रबंध 
4. कंपयूटर प्रोसेसिंग तकनीक, बैष प्रोसेसिंग , ओन लाईन प्रोसेसिंग , मन्टी 

सूची प्रबंध और धन लगामा या बालू पूंजी - - 
प्रोग्रामिंग, टाईम शेयरिंग , वास्तविक टाईम प्रोसेसिंग , डाटा बेम 
रिस्ट्रीम्यूटिड बनाम मैन्ट्रलाईजड डाटा बेस के विशेष लक्षण 

4. वीर्षाविधि तथा अल्पाविधि----वित्त व्यवस्था के स्रोत, मोनम शेयरों 
व्यवसायिक कम्प्यूटरों से संबंधित, कम्प्यूटर टैक्नोलाजी में अति 

सहित पूंजी जारी करने पर नियंत्रण, पूंजी मंरचना, प्रशलाम की 
आधुनिक उन्नति 

नीति - पट्टा वित्त व्यवस्था -- शेयरों तथा प्रतिभूतियों का जारी 

फरना - - प्रतिभूतियों को सूचिमस करना---- 
5. फुलो पार्टस से परिचय सिस्टम्स फलो चार्टम , रन फ्लोचार्टस, प्रोग्राम 

फ्लोपार्टस, उदाहरण , लाभ तथा परिसीमाएं, जिसिजन तालिकाएं - - 5. पूंजी का बजट बनाना -- परियोजना प्रतिवेदन तयार करना - वित्तीय 
प्रकार उदाहरण लाभ तथा पस्सिीमाएं 

प्रक्षेपण --- बैंक प्रणाली सहित पूंजीगत परियोजनामों के मूल्यांकणा 
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की तकनीक -- प्रतिफल की दर - -बट्टागत नकद प्रवाह - शुद्ध वर्त 
मान मूल्य सया आंतरिक प्रतिफल की दर प्रणालियां - - पूंजी न्याय 
पाटन ( राशनिंग ) पूंजीगत बजट बनाने में तथा जोखिम निवेश 
में जोखिम विश्लेषण सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण , पूंजी के 
बजट नियंत्रण में नेटवर्क तकनीक पी०६० आर० टी० तथा सी० 

पी० एम० 
6. पूंजी की लागत -- पूजी के विभिन्न मोतों की लागत -- पूंजी की 

भारित पोसत लागत - - पूंजी की सीमान्त लागत -- 
7. बजट तथा बजट नियंत्रण -- मूल बजट की मोर अग्रसर होने के 

लिए उत्तरदायित्व बजट समेत प्रकार्यत्म बजट, नियत तथा नम्य 
बजट -निष्पादन बजट शून्य आधारित बजट बनाना, विभिन्न स्तरों 

पर निष्पादन प्रतिवेदन करना --- 
8. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से सावधिक कओं की बातचीत करना 

भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधिक कों की समीक्षा - - 
9. निवेष विभाग का प्रबंध - प्रतिभूतियों का चुमाव -- बेचने तथा 

खरीदने के निर्णय का समय - - 
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रबंध के विशेष लक्षण 
11. मुद्रास्फीती तथा वित्तीय प्रबंध 
12. निर्गमित कर व्यवस्था तथा उसका निगमित विस व्यवस्था पर 

प्रभाव 
13. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध से परिचय - - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साधन 

जुटाना तथा विनिमय दर --- जोखिम प्रबंघ, विदेशी मुद्रा में सौदे । 
प्रश्नपन्न 3 : लेखा परीक्षण 
( एक प्रश्नपत्र - तीन घंटे - - 100 अंक ) 
मान का स्तर : विशेषज्ञ स्तर 
उद्देश्य : यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने चाल लेखा परीक्षण 

प्रधानों तथा प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
और क्या थे उन्हें विविध प्रकार की व्यवहारिक परि 

स्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं । 
विस्तृत विषय वस्तु : 
1. लेखा परीक्षण का आयोजन तथा कार्यक्रम अमाना । 

लेखा परीक्षण कार्य के प्रवाह का आयोजन - - अन्तरिम लेखा परीक्षण , 
अविराम लेखा परीक्षा, सहायकों के विभिन्न स्तरों के बीच काम का 
घंटवारा- - पर्यवेक्षण की समस्याएं --- लेखों परीक्षण टिप्पणियों तथा 
कार्यपत्रों का पुननिरीक्षण प्रधान का प्रतिम उत्तरदायित्वप्र त्यायोजन 
का प्रश्न - लेखा परीक्षण कार्य गुणवत्ता पर नियंत्रण , अन्य लेखा 

परीक्षक / आन्तरिक लेखा परीक्षक /किसी विशेषज्ञ पर विश्वास 
2. आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण 

आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का मुल्यांकण - - प्रश्नावली तथा प्रवाह 
चार्ट सहित तकनीक आन्तरिक तथा बाहयक लेखा परीक्षण, दोनों 

में समन्वय 
3. विशेष लेखा परीक्षण तकनीक 

चयनात्मक सत्यापन , सांख्यिकीय नमूना चयन -- विशेष लेखा परीक्षण 
प्रक्रियाएं - -परिसंपत्ति के भौतिक सत्यापन की साक्षी फरना - - 
देनदारों तथा लेनदारों का सीधा वृतुलीकरण ( सरकुलाईजेशन ) 
खातों का समग्र आधार पर पुननिरीक्षण -~ - वित्तीय स्पिति विवरण 
का लेखा परीक्षण - अनुपात विश्लेषण आवि, लेखा परीक्षण की कार्य 
पटुता में सुधार - --पद्धति लेखा परीक्षण एवं जोखिम आधारित लेखा 

परीक्षण 
4. सीमित दायित्व वाली कंपनियों का लेखा परीक्षण 
( क ) लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व यमाम 

( 1 ) कंपनी नियम के अंतर्गत संवैधानिक उत्तरदायित्व 


( 2 ) शाखामों का लेखा परीक्षण 

( 3) संयुक्त लेखा परीक्षण 
( ख ) कंपनियों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में सत्य तथा उचित 

एवं महत्वपूर्णता की संकल्पनाएं 
( ग ) प्रबंध से सूचनाएं तथा व्याख्याएं प्राप्त करने का महत्व तथा 

उन पर विश्वास करने की मात्रा 
( घ ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदम - शत -- खातों पर टिप्पणियां, खातों 

पर टिप्पणिया तथा शर्तों में अंतर, प्रबंधकों को संवैधानिक 
लेखा परीक्षक द्वारा विस्तृत लेख टिप्पणी बनाम सदस्यों 
को सूचित करने का दायित्व विवरण पत्रिका के लिए विशेष 

प्रतिवेदन 
( च ) अंशलाभ तथा विभाज्य लाभ मूल्य हास के विशेष संवर्म में 

वित्तीय विधिक तथा नीति संबंधी अनुचितन 
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा परीक्षण में विशेष बिन्दु 

धारा 619 के भ्रतर्गत कम्पट्रोलर एंज आडीटर जनरल द्वारा विप 

गए निर्देश औषिस्य तथा कार्यक्षमता लेखा परीक्षण की संकल्पमाएं 
6 . विशेष लेखा परीक्षण 
7. लागत लेखा परीक्षण 
8. प्रमाणीकरण 

बोनस की अदायगी नियम/ आयात/निर्यात प्राधिकारियों के प्रतगत 
दिए गए प्रमाणपत्न - - प्रमाणपत्र तथा प्रतिवेदन का प्रतर, गैर लेखा 

परीक्षण ग्राहकों को मिर्दिष्ट सेवा 
9. अमवेषण 

घेतलेयन , पुनसंरचना तथा कारोबार के बेचने खरीदमे जैसी योज 

नामों के संदर्भ में अम्वेषण 
10. आय कर नियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत लेखा परीक्षण 
11. बैंकों, बीमा कंपनियों तथा सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण की 

विशेष अभिलक्षण 
12. विवरण / मानक तथा निर्देशन टिप्पणिया, लेखाकरण के मान, लेखा 

फरण तथा लेखा परीक्षण के मामलों से संबंधित संस्थान द्वारा 
जारी किए गए लेखा परीक्षण संबंधी पृथानों पर विवरण तथा 
निर्वेशन टिप्पणियो - साधारणतया स्वीकृत लेखा परीक्षण पृथामों 

की संकल्पना-~- और उनके संदर्भ में लेखा परीक्षण तथा उसका महत्व । 
13. लेखा परीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व अन्य पक्ष के 

प्रप्ति दायित्व - प्रकृति तथा सीमा 
14. वृतक नीति शास्त्र तथा व्यवहार संहिता 
15. संक्रियात्मक प्रबंध एवं लेखा परीक्षण की संकल्पना -- इसकी प्रकृति 

एवं उद्देश्य सगठन - लेखा परीक्षण कार्यक्रम - - व्यवहारात्मक समस्याएं 
18. आंतरिक नियंत्रण का पुननिरीक्षण, ऋय संक्रिया, विनिर्माण परिचालन , 

वित्रन्य तथा वितरण , कार्मिक नीतियां, प्रणाली तथा प्रक्रिया समेत 

प्रबंध एवं प्रचालन लेखा परीक्षण के निर्दिष्ट क्षेत्र 
17. बैंक से ऋग लेने वालों का लेखा परीक्षण, स्टाक एक्सचेंज के वलालो 

का लेखा परीक्षण जैसे विशेष लेखा परीक्षण नियत कार्य 
18. संगणक लेखा परीक्षण , ई० डी० पी० लेखा परीक्षण की निविष्ट 

समस्याएं, आंतरिक नियंत्रण, विशेषतया प्रक्रिया नियंत्रण तथा सुविधा 
नियन्त्रण , के पुननिरीक्षण की आवश्यकता, ई० डी० पी० निर्गत के 
लेखापरीक्षण की तकनीक , आंतरिक तथा प्रमंध लेखा परीक्षण उद्देश्यों 
के लिए संगणक का प्रयोग --- जाँच गडियां ( टेस्ट पैक्स ) , संगणकीय 
लेखा परीक्षण कार्यक्रम , संगणक पससि के लागू करते समय मेवा 
परीक्षक की अंतर्भाषितता । 
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प्रश्नपत्र - निर्गामत नियम 

( एक प्रश्नपत्र -- तीन घंटे - - 100 अंक ) 
मान का स्तर : विशेषज्ञ शान 
उद्देश्य : विद्यार्थी की कम्पनी अधिनियम तथा संबधित कानूनों 

की तथा उनके व्यवहारिक प्रयोग की जानकारी की जांच 
करना 


विस्तृत विषय वस्तु 
1. दि कम्पनीज एक्ट 1956 ( धारा 146 के प्रसनक ) 
2. दि मोनोपोलिम एच रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसिज् एक्ट 1969 
3 . दि फोरन एक्सचेंज रेगुलेशन एफ्ट 1973 
4. दि कैपीटल इशूज ( कन्ट्रोल ) एक्ट 1947 तथा उसके आधीन जारी 

किए गए छूट के आदेश 
5. विसिक इंडस्ट्रीज कंपनी ( स्पैशन प्रोविजनम ) एक्ट, 1985 
6. कानून , विलेख एवं प्रलेख के अर्थ निरूपण के मियम 


ग्रुप II 
प्रश्नपत्र 5 - - उच्चस्तरीय लागत लेखाविधि 

( एक प्रश्नपत्न - -तीन घंटे - 100 अंक ) 
जानकारी का स्तर : विशेषश शान 
उद्देश्य : विद्यार्थियों की लागत लेखा विधि के सिद्धांतों एवं प्रक्रिया की 
समझ तथा प्रबंध संबंधित निर्णयन के लिए विभिन्न स्थितियों 
में उनका प्रयोग करने की क्षमता की जांच करना । 


विस्तृत विषय बस्तु 
1. लागत वर्गीकरण एवं विश्लेषण 
2. निर्णयन मे लागत संकल्पना -- संगत लागत , विभेद लागत , वर्धमान 

लागत, तथा विकल्प लागत 
3. सामान्य लागत - सीमांत लागत एवं 

अवशोषण लागत का अंतर , संतुलन स्तर यिनेषण , लागत - आयसन 
लाभ विश्लेषण , संतुलन स्तर मार्ट, अंशवायी सीमा नया निर्णयन 
से संबंधित समस्याएं जैसे "मनाए या खरीदे ", " काममंदी या आरी 
रखन ", "विस्तार या संकोचन ", विशेष अवस्थाओं में मूल्य निर्धारण , 
उत्पाद संबंधी निर्णय 
निर्णयन की ममस्याएं जैसे “रखे या बदलें ", "मरम्मत करवायें या 
नया बनाए ", " अभी या माद में "; " परिवर्तन अथवा पूर्वधात ", " मेचें 
या और प्रक्रिया करें ", " अपना खरीदे या फिराए पर ले ", "मेचे 
या रवी कर दें या रखें ", " मूल्य संबंधी निर्णय, उत्पाद मंबंधी 
निर्णय , विपणन सधा वितरण संबंधी निर्णय , उत्पाद विकास , प्रति 
योगात्मक मूल्य निर्धारण , विभेदक मूल्य तथा मट्टे तथा मूल्य 
निर्धारण विपणन वांवपेच 
5. लागत निर्धारण से भिन्न, लागत नियन्त्रण छीजन पर नियंत्रण, रद्दी, 

रद्वी उत्पाद तथा दोषपूर्ण उम्पाट 
6. प्रबंध नियंत्रण-- - उत्तरवायित्व लेखाकरण, लागन , लाभ , तथा निवेष 

केन्द्र , अंशदान दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण मूल्यांकन 

की समस्याएं 
7. मानक लागत निर्धारण तथा प्रसरण विश्लेषण , सामग्री , श्रम तथा 

उपरिव्यय , प्रसरण का समाचार लेखन 
8. लागत में कमी लागत में कमी के तकनीक जैसे कार्य अध्ययन , 

समय तथा गति अध्ययन एवं मल्य विश्लेषण । 
प्रश्नपन 1; -- गवति विश्लेषण , आधार मामग्री का मंसाधन तथा 

परिमाणनीय तकनीक 


शान का स्तर : - कार्य साधक ज्ञान 
उद्देश्य : ( 1 ) विद्यार्थियों को पति विश्लेषण तथा अभिकलन की 

तकनीक को व्यवसाय में मंगणक के प्रयोग का अभि 
कलन तथा कार्यान्वित करने की योग्यता की जांच 

करमा 
( 2 ) यियापियों की परीमाणनीय तकनीक को व्यवसाय 

की समस्याओं में प्रयोग करने की योग्यता की जांच 

करना 
विस्तृत विषय वस्तु 
1. एम० आई० एस० की आधारभत आवश्यकताएं --- इसकी आवश्यकता , 
उद्देश्य सथा सार्थकता , प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार 
की मानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता प्रबंध की 
ममम्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण , हर व्यवसाय 
के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष रूप में अभिकलित सूचना 
व्यवस्था संस्थापित करने की आवश्यकता ; निर्णयन के लिए सूचना 

के प्रयोग का संकल्पनात्मक ज्ञाम 
2. व्यवस्था विकास प्रक्रिया 
3. व्यवस्था विश्लेषण तथा अभिकलन , कार्यक्रम बनाने की प्रणालियां , 

तकनीक तथा उपकरणों की संकल्पनाए 
4. शारीरिफ से संगणकीय व्यवस्था में परिवर्तन - संबंधित समस्याएं 

एवं मूल्यांकन 
5. संगणकीय व्यवसायिक प्रयोगों का अभिकलन , वित्तीय लेखाकरण , 

सूची नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण , अश ( शेयर ) लेखाकरण , बेतन विपन्न 

तैयार करना एवं लेखाकरण, बिक्री लेग्याकर, बीजक बनाना 
6. संगणक प्रबंध - ई० डी० पी० विभाग का संगठन तथा भर्तीकरण 
7. संगणक का चुनाथ एवं संस्थापन - - मंगणक का चुनाय , जुनाथ की 

कमौटी , निविदाओं का मूल्यांकन , विसीय मामले (किराया , पट्टा, 

क्रय, संस्थापन व्यय , संगणक फन्द्र) 
8. ई० डी० पी० व्यवस्था का नियंत्रण 
9 . मानक - प्रध, प्रणालिया सथा प्रक्रिया मान 
10. सगणक व्यवस्था की सुरक्षा, वैकल्पिक मुविधाएं , अग्नि के खतरे में 

रक्षा, अग्नि का पता लगाने तथा बुझ्नान के उपकरण, अग्नि लग 
जाने की दशा में उठाए जाने वाले पग , ऐमी स्थिति में आधार 

सामग्री को और अचाया जाए बीमा संरक्षण 
11. परिमाणीय तकनीक - रेखीय कार्यक्रम बनाना , परिवहन , मियत कार्य 

की समस्याएं , पर्ट मथा सी० पी० एम० 
माग्न्यिकीय निर्णयन प्रमेय, ई० वी० पी० आई० द्विपद तथा साधारण 
प्रकार्यों का प्रयोग करते हुए पर...--विश्लेषण ( पोस्टीरगर एनेलाईमिमि ) 
क्यूमंग प्रमेय -- एक सरणी (मिगल चैनल ), अनुमपण ( मिमुमशन ) 
प्रश्नपत्र 7 -- प्रत्यक्ष कर 
( एक प्रश्नपत्न -- नीन घंटे - - 100 अंक ) 
गान का स्तर : विशेषज्ञ ज्ञान 
उद्देश्य : ( 1 ) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने आयकर अधि . 

नियम 1961, मंपसि कर अधिनियम 1957 , उपहार 
कर अधिनियम 1958 और संबंधित नियम तथा 
अग्रणी मामलों से उत्पाभ मिद्धांतों का समुचित ज्ञान 

प्राप्त कर लिया है । 
( 2 ) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियो में वास्तविक व्यब 

हार की विभिन्न परिस्थितियों में विशेषतया उन 
क्षेत्रों के संदर्भ में जहां कर आयोजन किया जा सकता 
है. कानन के उपबंधों को प्रयोग करने की योग्यता 
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13. विभागीय संगठन संरचना -- अधिनिर्णयन तथा अपील की प्रक्रिया , 

उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण ) अपील अधिकरण तथा उत्पादन 

राजस्व अपील अधिकरण 
14. अपराध तथा दंग 
15. लघु उद्योगों के लिए छूट 


II . सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा मीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 
1. मीमा शुल्क के उदग्रहण नया छूट के नियन्त्रण करने घाले सिसांत 
2. माल के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के आधारभूत सिद्धांत 
3. सीमाशुल्क प्राधिकारी, सीमाशुल्क पत्तन , भंडारण स्टेशनों आदि की 

नियुक्ति 
4. माल के आयात तथा निर्यात को नियंत्रण करने वाले उपबंध , बैगेज , 

डाक द्वारा आयातित या मिर्यातित वस्तुओं तथा भंडार से संबंधित 

विशेष उपबंध 
5. माल के लाने से जाने तथा भंडारण से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया 
७. भुगतान की हुई सीमा शुल्क की वापसी 


एम . सी . नरसिम्हन , 

सचिव 


विस्तृत विषय वस्तु : 
1. आयकर अधिनियम 1961 
2. संपत्ति कर अधिनियम 1957 
3. उपहार कर अधिनियम 1958 

प्रत्यक्षकर संबंधी नियमों का प्रावरण करते समय विद्यार्थी स्वयं को 
कर आयोजन संभंधित विभिन्न विचारों से सुपरिचित कर लें । : इसमें 
निर्दिष्ट प्रबंध निर्णयों में संबंधित कर अनचितन , विदेशी महयोग 
ममझौते , अंतर्लयन , कर प्रकृष्ट कार्मिक क्षतिपूर्ति योजनाएं , करों से 
अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए पानन की जाने वाली लेखा 
विधि की तथा अन्य पूर्वावधान सम्मिलित है । 

प्रपनपत्र 8 - अप्रत्यक्ष कर 

( एक प्रश्नपन - तीन घंटे - 100 अंक ) 
मान का स्तर : कार्यसाधक शाम 
उद्देश्य : यह जांचना कि विद्यार्थियों ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा 

तटकर का नियंत्रण, करने वाले नियमों के मूलभूत सिसांतों 

का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
विस्तृत विषय वस्तु : 
I. अथतन संशोधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 

1944 अथतन संशोधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम 
1985 तटकर तथा उत्पादन शुल्क राजस्व अपील अधिकरण अधि 

नियम 1986 
1. सीमा शुल्क का स्वरूप - -विधायी इतिहास , व्याप्ति आदि केन्द्रीय 

सीमा शुल्क तथा ममक अधिनियम 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क 
का उदग्रहण तथा संचयन , अधिसूचनाओं, प्रशुल्क जानकारी तथा 

व्यापारिक मोटिस के कानूनी प्रभाव 
2. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण तथा निष्काष्ण का 
नियंत्रण करने वाले उपबंध 
केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा नमक अधिनियम 19.14, केन्द्रीय सीमा 
शुल्क ( मूल्यांकन ) नियम 1975 के अंतर्गत मूल्यांकन तथा मूल्प 

सूचियों का अनुमोदन - - 
3. अर्थनिर्धारण तथा वर्गीकृत सूषियों के फाइल करने सथा अनुमोदन 

के नियमों के संदर्भ में , केन्द्रीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 

1988 के अंतर्गत वस्तुओं का वर्गीकरण 
4. अमंतिम कर निर्धारण सहित कर निर्धारण , स्वयं निष्काषन प्रक्रिया , 

उयूटी का भुगतान तथा स्यूटी की वर, अभिलेख पर आधारित 

नियंत्रण तथा उत्पादम पर आधारित नियंत्रण 
5. कम उवग्रहण , उदग्रहण का न होना, गलती से धन वापसी की मंजुरी - - 

अधिक ड्यूटी का भुगतान , धन की वापसी तथा कम उवग्रहण या 

उवपक्षण के न होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के अधिकार 
6. लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया --- औपचारिकताएं तथा संबंधित 

बंधपत्र 
7. उत्पादन शुल्क वाले माल के मंडारण से संबंधित प्रक्रिया , उयूटी 

के भुगतान का समय एवं प्रणाली , माल को चिंहित करने के नियम , 
माल के निष्काषन से संबंधित धारपत्र तथा अन्य मामले 
8. अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों का रख रखाव तथा विवरणी का फाइल 

करना 
9, ग्यूटी दिए हुए माल का कारखाने में प्रवेश तथा प्रतिधारण 
10. विशेष औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए गए माल पर राजस्व 

की माफी 
11. निर्यात के लिए राजस्व की वापसी ( ड्यूटी का बैंक ) की प्रक्रिया 
12. प्रोफार्मा गोमिट तथा मोडवैट 


बम्बई - 400 005, दिनांक 2 जून 1989 
सं० 3 इत्यू० सी० ए० ( 4 )/ 4/ 89--90- -चाई प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित 
किया जामा है कि चार्ट प्राप्म लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 
20 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ब ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अहने सदस्य ता 
रजिस्टर से निम्नलिखित सदस्य का नाम उनकी विनती पर हटा दिया है । 


दिनांक 


क्र० सवस्पता नाम एवं पता 
सं० 


1. 


1540 


01 - 01 - 89 


श्री जी० एस० बोरकर 
बी - 65/ 621, 
एम० आई० जी० कालोनी , 
बान्दरा ( ईस्ट ) , 
मम्बई - 400 051 । 


MA 


- 


- 


- 


एम० सी० नरसिम्हन, गचिव 


मद्रास - 600034, दिनांक 25 जून 1989 

( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ) 
से० 3 - एम० सी० ए० ( 4 )/ 2/ 89- 90 -- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूषित 
किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 
20 उपधारा 1 ( ख ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से 
श्री भी विश्वानाथन, 59, सैफिड मैन रोड़, फ्लैट मं० ए - 7, गांधीनगर, अद्याद 
पी० पी०, मद्रास - 600 020, का नाम जननी अपगी प्रार्थना पर 1 अप्रैल 
1989 से हटा दिया है । 

उनकी सदरपना संख्या 1308 । है । 
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[ भाग III - - खण्ड 


दिनांक 30 जून 1989 

( चार्टर एकाउन्टेन्टम ) 
म 3 - एम० सी० ए० ( 5)/ 5/ 89 - 90 -- इस सस्थान की अधिसूचना 
ग . 3 एस० सी० ए० ( 4 )/ 0/ 88 - 89 दिनांक 27 जनवरी 1999 , 
के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 
के अगुसरण में एतद्वारा यह मूचित किया जाता है कि उमी विनियमों 
के विनियम 19 द्वारा पद अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
पार्टई प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने गदम्यता रजिस्टर में 
निम्नलिखित मदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि में स्थापित 
कर दिया है । 


सं016 - सी० डब्ल्यू ० आर० ( 877- 78 )/ 89 - दी भास्ट ए व 
एकाउन्टेन्टम रेज्युलेशन्म 1956 के विनियम 16 का अनुमरण कर य 
अधिसूचित किया जाता है कि दी इनस्टि टच्यूट आफ कास्ट एण्ड यक 
एकाउन्टेन्टम आफ इंडिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्सएकाउन्टेन्ट 
अधिनियम 1956 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा किए गए अधि 
कारों का प्रयोग करते हाः ( 1 ) श्री आर. मगीरझम , एफ० आई० मी 
डब्ल्यू० १०, 9, णान्ती, सेकेन्ड रोड़. पेम्बर , बम्बई- 400071 ( मदस्यन 
संख्या एम / 960 ) 17 अक्तूबर 1988 मे प्रभावित । ( 2 ) श्री एस 
जमरामन , बी० काम० ए० आई० मी० डब्ल्यू ० ए०, 29, नरेश मिन्ना सरनी 
कलकत्ता -- 700025 ( सदस्यमा संग्छया एम 0/ 4805 ) के नाम को उनर्क 
मृत्यु के कारण , जून 1989 से सदस्य पजिका से हटा दिया । 

डी० सी० भट्टाचार्या, सरि 


नाम एवं पता 


दिनांक 


की 
मं० 


सदस्यता 
संख्या 


1. 1940 ) 


29 - 5 - 89 


श्री आर जयाकृष्ना, ए० सी० ए० , 
5812, सैन्ट्रल ड्राइव , 
एवरेट, उन्ल्यू० ए० 98204 
यू० एस०ए० 
श्री मदानन्द वी . रायकर, ए० मी० ए०, 
फयर आफ एम० के ० सेठ, 
यफुन्टे बिल्डिंग, विधानगर , 
हबली- 580 021 । 


2 . 21414 


12- 6 - 89 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1989 
सं० एन० - 5/ 13/ 13/ 2/ 85 ---योजना एवं विकास ( 2 ) कर्मया 
राज्य बीमा ( सामान्य विनियम - 19 50 के विनियम 95 - फ के सा 
पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34) की धार 
46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुमरण में महानिदेशक ने 16 - 7 
1989 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 
तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य मीमा नियम 1954 से निर्दिष्ट चिकित्स 
हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाफिस , व्यक्तिय 
के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । 


एम०मी० नरसिम्हन 

सचिव 


SW 


दी इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स 

एकाउन्टेन्टस् आफ इंडिया 

पलकत्ता, दिनांक 25 मई 1989 
सं . मी हटल्यू ० आर० ( 125 )/ 80 -- दी कास्ट पर धर्म एकाउ 
न्टेन्टम रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 11 के उप -विनियम ( 3 ) का अनमरण 
कर यह सूचित किया जाता है कि श्री पी० के० बमक , बी०काम० एफ० मी . 
एम० ए०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए० , 26/ 2, गरियाहाट रोड़ , कलकत्ता 
700029, ( सदस्यसा संख्या एम० 409 ) के अभ्याम करने का प्रमाण 
पत्र उनकी निजी प्रार्थना पर 25 मई 1989 से 30 जून 1989 तक के 
लिए रद्द किया जाता है । 


अर्थात् : -- 

" राजस्व ग्राम रामपुर, नूरपुर, कुश्यांबूट , भूपटपट्टी, धनसुआ , अललापुर 
भोसपुर , पपीहापुर, भाऊपुर , नरायनपुर, सतनपुर, अल्लानगर उर्फ बढ़पु 
ग्वानपुर , चांदीपुर, नेकपुर कला, नेकपुर खुर्द, खरबन्दी ( प्रमुख फर्सम्बाबा 
पाहर में ) अल्लानगर, बळपुर परगना पहाड़ा, तहसील सदर फर्सस्थाबा 
में अल्ला नगर, बढपुर, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की नगरपालिका के 
सीमा के अन्तर्गत " 


16 - सी० रब्ल्यू ० आर० ( 876)/ 89 - - श्री फास्ट एण्ड बर्म एकाउन्टेन्टम 
रेग्यूलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनु मरण कर यह अधिसूचित किया 
जाता है कि वी इस्टिच्यूट आफ कास्ट परवर्म एकाउन्टेन्टम आफ इंडिया 
के परिषद ने कास्ट एण्र वर्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1959 की धारा 20 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
श्री बी . धसन्था राव , बी० काम , ए० आई० मी० उम्प ० ए० , 1048 
सेकेण्ड स्टेज , राजाजीनगर, बंगनौर - 500010 ( मदस्यता संख्या एम 
6 416 ) के नाम को उनकी निजी प्रार्थना पर 1 अप्रैल 1989 से सदस्य 
पंजिका से हटा दिया । 


स . एन0- 15/ 13/ 13/ 4/ 82 -योजना एव बिकास ( 2 ) कर्मचार 
राज्य बीमा ( सामान्य विनियम - 3950 के विनियम 95 - क के साथ पठि 
कर्मचारी राज्य मीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16- 7 - 8 
ऐमी तारीख के रूप में निश्चत की है जिससे उक्त विनियम 95 -क तथ 
उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकिटम 
हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तिय 
के परिवारों पर लागू किए जायेंगे । 
अर्थात् 

" राजस्व सीमाकन के अन्तर्गत क्षे --- जिन्दल नगर , हिन्दन नगर, दामना , 
गन,पिल कुप्रा हापुड़ रोड , गाजियाबाद 

सुप्रभास घोप , 
निदेशक ( योजना एवं विकास 


दिनांक 3 जुलाई 1989 


11 मी०जम्ल्यू० आर० ( 126 )/ 89 - - दी कास्ट एक वर्स एक्काउन्टेन्टम 
रेज्यलेशन्स 1959 के विनियम 11 के उप - विनियम ( 3 ) का 
अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि श्री तपन कुमार दत्ता , ए० 

आई०सी० बल्यू०ए० ज 0 -529 पहारपुर गेर गागरोच , कलकत्ता 24 
( सदस्यता संख्या एम58. 5 ) के अभ्याम करने का प्रमाण -पत्र उनकी 
निजी प्रार्थना पर 27 जून 1989 से रद्द किया जाता है । 


नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1939 
सं यू० - 16/ 53( 1 )/ 89 -चि . - 2 ( महाराष्ट्र ) - कर्मचारी राज्य बीम 
( माधारण ) विनियम , 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तिय 
प्रदान करने के मबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 
अप्रैल , 1951 की हुई बैठक में पास किए गए सकला के अनुसरण में 


. 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


मदम्य 


सूचना 
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- - - - - 
नया महानिदेशक के आदेश मया 1024 ( मा ) दिनाक 23 मई , 1947 

. . 2. श्री बी० के ० मोहनी, महायक प्रबंधक ( वित्त ) , सदरय 
द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे मौपी जाने पर मै उनके द्वाग डा० ( श्रीमती ) 

मैमर्म आई डी एल : केमिफल्म लिमिटेड गवरना 
कनमारे को विद्यमान मानकों के अनसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 

5 विनियम 10( ए ) ( 1 ) ( ई ) के अन्तर्गतः 
27 - 6 - 89 से एक वर्ग के लिए या किमी पूर्णकालिक चिकित्मा निर्देणी 
के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, ऊममे में जो भी पहल हो , दादर 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
केन्द्र ( बम्बई ) के बीमाकुम व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल 

1. श्री ए० मोहन्ती, सचिव , आई डी एन । मदस्य 
प्रमाण - पत्र की मत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण- पत्र जारी के 

___ वर्कर यूनियन, गउरकेला 
प्रयोजन के लिए चिकित्मा अधिकारी में रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 

2 . श्री बी ब्रह्मा, आई०डी० एल० वर्कर्स यूनियन , मवस्य 
करता हूँ । 

राउरकेला 
दिनांफ, 20 जुलाई 1989 

3. श्री ए . दमा दाम, महामचिय, इंडियन 
मं० यू - 16/ 53( 1 )/ 89 -चि० - 2 ( महाराष्ट्र ) -- कर्मचारी राज्य बीमा 

डिटोनेटर्म मजदूर सभा, गउरफेला । 
( माधारण ) विनियम , 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां 

6 . विनियम 10 (ग.) ( 1 ) ( एफ ) के अन्तर्गतः 
प्रवान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनाक 25 अप्रैल , 

प्रबंधक , स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम , मदरय तथा 
1 9 51 को हुई बैठक में पाम किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महा 

राउरकेला । 

पदेन सचिय 
निदेशक के आवेश मंग्या 102.1 ( जी ) दिनांक 23 मई, 1983 ताग ये 

( कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नामित ) 
शक्तियां मागे मुझे मौंपी जाने पर मैं उसके द्वारा रा . ( श्री ) बी० आर० 

यह पुनर्गठन अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा । 
चौगुले को विद्यमाम मामकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 
18 - 7 - 89 से एक वर्ष तक या किमी पूर्णकालिक चिकिस्मा निर्देशी के 

विजय कुम्भारे, क्षेत्रीय निदेशक 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक , इममें से जो भी पहले हों , इछलकलन भी 
केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियो की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण 
पत्र की सत्यता मे मंदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के 
प्रयोजन के लिए चिकिश्मा अधिकारी के अप में कार्य करने के लिए प्राधि 

संचार मन्त्रालय 
कत करता है । 

डाक विभाग 

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 17 जुलाई 1989 
डा० के० एम० सक्सेना, 
चिकित्मा आयुक्त । 

मं० 25 - 11789 - एल० आई० ---विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई 

निम्नग्निम्मित क जीवन बीमा पालिमियों के बारे में एतद्वारा सूचना 
क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा 

दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाफ जीवन 
फर्ममारी राज्य बीमा निगम 

बीमा , कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने 

के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । सर्वमाधारण को चेतावनी दी जाती 
भुवनेश्वर - 751007, दिनांक 31 जनवरी 1989 

हैं कि ये मूल पालिसियों के बारे में लेन - देन न करें । 
विषय : -- स्थानीय ममिनि , आई० डी० एल० केमिफल्म एरिया , राउरकेला फा 
पुनर्गठन । 

ऋम पालिगी संख्या दिनांक बीमाकर्ताओं का नाम राशि 
मं० 41- बी0 - 34/ 12/ 12/ 82 -समन्वय -- प्तद्वारा यह अधिसूचित 

मं० 

( रुपये ) 
किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 1. 325525 - पी 1 - 1 - 78 श्री आर ० एस० कलमाथ 5, 000 
के विनियम 10- 14 के अन्तर्गत उग्रीमा राज्य में आई० डी०एल० केमिफल्म 
एरिया , राउरकेला के लिए स्थापित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया 

ज्योत्सना धीश, निदेशक ( पी० एग्न • आई० ) 
गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे : - - 
1. विनियम 10 -4 ( 1 ) ( ए ) के अंतर्गत : 
उप श्रम आयुक्त , गउरकेला . 

श्रम मंत्रालय 
अध्यक्ष 
( अध्यक्ष, क्षेत्रीय मोर्ड द्वारा नामित ) 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्न का कार्यालय 
2. विनियम 10 ( ए ) ( 1 ) ( बी ) के अंतर्गतः 

नई दिल्ली - 110001, विनोक 9 जुलाई 1989 
जिला श्रम अधिकारी, राउरकेला 

सदस्य 
( मरकार द्वारा नामित ) 

। मा० का० . . . . . . . . . . . जहां अनुसूची -I - में उल्लिखित नियोक्तानों 

ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन स्थापना कहा गया है ( कर्मचारी भविष्य 
3. धिनियम 10 ( ए ) ( 1 ) ( सी ) के अंतर्गत : 

निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 
प्रभारी बीमा चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य 

सदस्य 

17 की उपधाग 2 ( क ) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे 
सीमा औषधालय, मोनपर्चम ( आई० डी० एल० केमिकल्म ) 

इसमें इसके पश्चात उमन अधिनियम कहा गया है ) । 
निदेशक, कर्मचारी राज्य योजना/ मरकार वारा नामित 

चूंकि मैं, बी० एन० मोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात मे 
4. विनियम 10 ( ए ) ( 1 ) ( डी ) के अन्तर्गत : 

संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम 
नियोजकों के प्रतिनिधि 

की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा 
1. श्री एस पंडा, श्रम कल्याण अधिकारी , 

निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्म 
मैसर्स आई० डी० एल० केमिकल्स लिमिटेड राउरकेला 

बारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सङ्गत बीमा स्कीम , 1978 के अन्तर्गत 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


सदस्य 
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- THRE : - - 1 - - - - - 

- - HEER- -- - - - --- - - -- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- --- - -- - - - - - - -- - 
स्वीकार्य लाभों में अधिक अनुकूल है ।(जिसे इममें इसके पश्चात् स्कीम विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एंगी 
कहा गया है ) । 

मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , मगय - समय 

पर निर्दिष्ट करें । 
अनः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लि 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
खित शर्तों के अनुसार में , बी० एन० मोम प्रत्येक उम्त स्थापना को प्रत्येक 

के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
के मामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिम मिथि से उपप्त स्मापना 

की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड -क के अधीन ममय - ममय 
को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अम्बई ( महाराष्ट्र ) ने स्कीम की धारा 

पर निर्दिष्ट करें । 
28( 7 ) के अन्तर्गन ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्फीम के संचालन की छूट देता हूँ । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशामम में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 

का रखा जामा , पिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
अनुसूची - 1 

संवाय , लेखामों का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने 

वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
क्रम स्थापना का नाम और पता कोड संख्या छूट की प्रभावी 
सं 

तिथि 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्कीम 

के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
1. मैसर्स लल्लूभाई अमीषन्द लि०, एम एच 0- 354 1 - 11 - 1987 

उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की मछु संख्या की भाषा में उम 
225/ 27, जे ० दादाजी रोड़ , 

मुन्य यासों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
पोस्ट आपस नं0 4075 
बम्बई- 4000071 

____ 5. यदि कोई ऐमा कर्मकारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
( मुख्यालय , केन्द्रीय कार्यालय और 

उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
कारखाना सम्बई में ) 

निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है 
2 . मैसर्स महिन्द्रा युगाइन स्टील एम . एच 0-7123 1 - 6 -1988 

तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम 
के लि० , 

तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी मामत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
असनावर नारीमन प्वाइंट , 

बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 
बम्बई - 400021 । 

___ . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये 
( अम्बई में मुख्यालय और प्लांट दोनों ) 

जाते हैं तो नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की 
3. मैमर्स वाई - इचि करकारीया लि०, एमएच 0 -7222 1 - 3 - 1988 उपलम्प लाभों में समुचित रूप से बुधि किए जाने की व्यवस्था करेगा 
लिबर्टीबिलिंग, मर विट्टलदास 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
थैकरमे मार्ग, 

लाभों मे अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अमुज्ञेय है । 
( नई मैरीन लाईन ), 

_____ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी यदि किमी 
बम्बई - 400020 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मवेश राशि उस राशि मे 
4. मैसस कुलकर्णी इंजीनियरिंग एम एच 0 - 7506 1 - 6 - 1997 कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
एसोसिएट्म प्रा . लि ., 

अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसनाम निर्देशितों 
195/ 6, इंडस्ट्रीयल इस्टेट , 

को प्रतिकर दोनों राशियों के अन्तर के रूह में बराबर राशि का संदाय करेगा । 
सांगली - 416416 । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संमंधित 
5 . मैमर्म इंडस्ट्रीयल ज्वेल्स् प्रा० निक, एम एच 011258 1 - 10 - 1987 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
32, रामजी भाई कमानी मार्ग, 

और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
मलाई इस्टेट, बम्बई - 400038 

की संभावना हो , वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन वेने 
6 मैमर्म स्पेशल स्टील्स् लि०, 

से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्न अवसर 
एम०एच०- 16039 1 - 11 - 1987 

देगा । 
बीड वायर प्लांट , 
प्लाट नं० [-- 6, 

___ 9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
नारापुर इंडस्ट्रीयल एरिया , 

निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना पहले अपना मुकी 
पो० प्रो० मोइसर, 

हैं अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
जिला थाने - 401506 

होने वाले लाभ मिमी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है । 
7. मैमर्म भारत शाट म्लास्टिंग्स , 

____ 10. यदि किमी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जा 
एम०एच०-23794 1 - 7 - 1988 
6, अनुपम इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं0 1 , 

भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें, प्रीमियम का संवाय करने 
रैली बील्फ के सामने , 

में असफल रहता हैं और पालिमी को व्ययगत हो आने दिया जाता हैं तो , 
एल० बी० एम० मार्ग, 

घट रह की जा सकती हैं । 
मूलून्य ( पश्चिम ) , 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यकिन 
बम्बई - 400080 

क्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 

बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इममें इसके पश्चात् ____ 12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने 
नियोजक कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी वाले किमी मवस्य की मृत्यु पर इसके हकवार नाम निर्देशिनों/ विधिक 


- - - - 
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वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

परीक्षा के संबंध में दो वर्ष की अवधि का प्रागायुर्वेद पाठ्यक्रम 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के सात दिन 

वर्ष 1990 तक जारी रहेगा । 
के भीतर सुनिश्चित करेगा 

3. प्रवेश के लिए न्यूनतम वय : --- 
( संख्या : 2/ 1959/ डी० एल० आई०/ छूट/ 89/ भाग - 1 ) 

( अ ) प्रागायुषद पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश वर्ष में प्रथम अक्तूबर को 
बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त । 

15 वर्ष । 

( ब ) प्रागायुर्वेद पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 

वर्ष में प्रथम अक्तूबर को 16 वर्ष । 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ( भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के 

( स ) मुख्य आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश वर्ष में प्रथम अक्तूबर 
न्यूनतम मानक ) विनियम 1986 

को 17 वर्ष । 
नई दिल्ली - 110055, दिनांक 13 जुलाई 1989 

4. पाठ्यक्रम की अवधि 
भारतीय घिफित्मा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (197 ) का 

( I ) प्रागायुर्वेद पाठ्यक्रम 

. 2/ 1 वर्ष 
48 ) की धारा 36 के उपबन्ध ( श ) और ( ज ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

( II ) उपाधि पाठ्यक्रम . . . . 5- 1/ 2 मई 
प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व 

( क ) प्रथम व्यावसायिक 

. 18 माह 
स्वीकृति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ( भारतीय चिकित्सा में शिक्षा 

( ख ) द्वितीय व्यावसायिक 

. 18 माह 
के न्यूनतम मानफ ) विनियम 1986 में आगे संशोधन करसे हुए निम्न 

( ग ) तृतीय व्यावसायिक 
विनियमों का निर्माण करती है, यथा :- - 

. 24/ 18 माह 
( घ ) विशिखानुप्रवेश . 

. 6/12 माह 
1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 
( भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक ) संशोधन 

अध्ययन पाठ्यक्रम की फुल अवधि यदि .1- 1/ 2 वर्ष में पूरी की 
विनियम 1989 कहा जाय । 

जाती हैं तो विशिखानुप्रवेश की अवधि 12 माह की होगी । 12 माह के 

विशिखानुप्रवेश के प्रशिक्षण की स्थिति में प्रशिक्षण के 6 माह विभिन्न 
( 2 ) ये विनियम प्रथम जुलाई 1989 से प्रभावी होग । 

विभागों के अधीन चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए प्रदान झिा जाये । 6 माह 
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ( भारतीय चिकित्मा में शिक्षा 

के विशिग्णानुप्रवेश को जारी रखने के इच्छुक राज्य/ विश्वविद्यालय तृतीय 
में न्यूनतम मानकः विनियम 1986 की विद्यमान अनुसूची -- - 1 

व्यावसायिक पाठ्यक्रम को 24 माह का रग्य, ताकि विशिखानुप्रवेश सहित पाट्य 
के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :- - 

क्रम की कुल अवधि 5- 1/ 2 वर्ष हो । 

प्रथम 18 माह गैर -चिकित्मीय विषयों के अध्ययन के लिए लगाए 
अनुसूची - - 1 

जाएंगे । किसी भी छान्न को तृतीय व्यावमायिक परीक्षा में भैठने की तब 
1. उद्देश्य एवं प्रयोजनः 

नक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसने द्वितीय व्यावसायिक के 

समस्त विषय उत्तीर्ण नहीं कर लिए हो । 
___ आयुर्वेदीय शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ 
आयुर्वेद के मूल सिद्धान्ता के अनुरूप वैज्ञानिक ज्ञान सहित आयुर्वेद के 5. प्रदान की जाने वाली उपाधि : 
गहन आधार वाले प्रकाण्ड पाण्डित्व युक्त स्नातक उत्पन्न करना होना 

आयुर्वेदाचार्य ( बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी ) 
चाहिए जो देश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवानी में कार्य करने में पूर्णत : 

अभ्यर्थी को विहित अवधि सफ विहिन पाठ्यक्रम के अध्ययन को 
सक्षम कार्य -चिकित्सक एवं शल्य - चिकित्सक , योग्य एवं दक्ष अध्यापक, 

पूरा करने और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने और अंतिम परीक्षा के 
अनुसंधामका होगे । 

पश्चात् 6 माह / 1 वर्ष के अनिवार्य यिशिखानुप्रवेश के संतोषजनक रूप से 
2. प्रवेशार्हताः 

पूरा करने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य ( बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन 
( 1 ) विज्ञान ( भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान ) तथा एण्ड सर्जरी ) की उपाधि प्रदान की जाएगी । 
संस्कृत सहित 12 यी कक्षा । 

6. शिक्षा का माध्यम : 
जहां 12 वीं कक्षा ( जीव - विज्ञान वर्ग ) में वैकल्पिक विषय के ___ संस्कृत , हिन्दी अथवा कोई मान्य क्षेत्रीय भाषा । 
सप में संस्कृप्त की शिक्षा का प्रावधान और मुविधाएं उपलब्ध 

7. आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रविष्ट किए जाने हेतु छात्रों की न्यूनतम 
नहीं है वहां 12वीं कक्षा ( जीव -विज्ञान वर्ग ) के छात्री को प्रवेश 

संख्या : 
दिया जाये और संस्कृत को मुख्य पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाय । 

प्रवेश पूर्णतः 1 : 3 छान - शय्या अनुपात के अनुरूप दिया जाय अर्थात् 
अथवा 

प्रति वर्ष महाविद्यालय से संलग्न अस्पताल में 3 शय्यानों के आधार पर 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विज्ञान एवं प्रेग्रेजी सहित । छान को प्रवेश दिया जाए । 
उसर मध्यमा । 

एक आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रविष्ट किए जान हेतु छानो की न्यून 
अथवा 

तम संख्या 20 होनी चाहिए । 
राज्य मरकारों/परीक्षा से संबधित राज्य शिक्षा मंडलों द्वारा 

6 . 1 प्रथम व्यावसायिक परीक्षा : ( 1-1/ 2 वर्ष के अन्त में आयोजिन ) 
मान्य कोई अन्य समक्ष अहेता । 

( i ) प्रथम प्यावसायिक की अवधि जुलाई के प्रथम दिन से आरम्भ 
( 2 ) यदि राज्य सरकार या विश्विद्यालय चाह तो उत्तर मध्यमा होगी और अगले वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होगी । परीक्षाएं साधारण 

अथवा बगेयतः मस्कृत सहित हायर सैकण्डरी/ पी० यु० सी० या तयः दिसम्बर के अन्त तक पूरी हो जाएंगी । प्रथम व्यावसायिक की पूरक 
उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा के विषय में एक वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर होगी । परवर्ती प्रथम 
अधि का प्रागायुर्वेद पाट्यक्रम तथा पूर्वमध्यमा या बरीयतः व्यावसायिक की परीक्षा प्रत्येक छमाही में होगी और अनुतीर्ण छान को 

संस्कृत सहित एस० एस० [ ल० सी०/ मट्रिक या उसके समक्ष प्रथम व्यावसायिक को उत्तीर्ण करने हेतु तीन अवसर प्रदान किए जायेंगे । 
3189GI /89 
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. 720 भारत का राजपत्र , अगस्त 5 , 1989 ( श्रावण 14 , 1911 ) 

[ भाग III.-.- खण्ड 4 

-- - - - - - ---- - - - - - - - -- - - 
तयापि प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के एक अथवा अधिक विषयों में 9. अनिवार्य बिशिखानुप्रवेश 
अनुत्तीर्ण छात्र को द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जारी रखने की 

( क ) 6/ 12 माह का अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रयेश अंतिम परीक्षा 
अनुमति दी जाएगी । समस्स विषयों में उत्तीर्ण छात्रों को ही तृतीय व्याव 

उत्तीर्ण करने के पश्चात् अपने राज्य में उपलब्ध शिक्षण आतुरालय / आयु 
सायिक की परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी । 

बैदिक आतुगलय और औषधालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रों 
( ii ) प्रथम व्यावसायिक की परीक्षा निम्न विषयों में होगी : -- 

मे पूग करना होगा । 
1. पदार्थविज्ञान 4. आयुर्वेद का इतिहास 

( ख ) प्राधिकारियों जिनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया कि 

अनुपांसाओं पर प्राचार्य द्वारा यथा प्रमाणित विशिखानुप्रवेश के पूरा होने 
2. अष्टांग संग्रह ( सूत्र स्थान ) 5. रचना शरीर 

पर अभ्यर्थी आयुर्वेदाचार्य ( बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड मर्जरी ) 
6. क्रिया पारीर 
3. संस्कृत 

उपाधि प्रदान किए जाने का पात्र होगा । 
( iii ) अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठने से पूर्व प्रथम व्यावसायिक 

10 ( क ) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को 
परीक्षा के विहित विषयों में विहित सैदान्तिक एवं क्रियात्मक पाठ्यक्रम 

विचाराधीन रखा जाय : ---- 
को पूरा करने का प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा । 

(i ) उपस्थिति में नियमितता 
(iv ) परीक्षा में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी पूरक 

( ii ) आवधिक परीक्षा 
परीक्षा में बैठने का पान होगा । 

( iii ) प्रयोगशाला का रिकार्ड , नोट बुक और यथा अपेक्षित 
( v ) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा को तीन अवसरों में भी उत्तीर्ण करने 

चिकित्सीय इतिवृत्त पत्रक 
में असफल अथियों को अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति नही 

( ख ) भिन्न परीक्षा के लिए प्रत्येक छान के लिए एक का 
होगी । तथापि अभ्यर्थी को गंभीर प्रकृति की अस्वस्थता एवं अपरिहार्य स्थिति 

अनुसूची पालक रखा जाएगा । प्राचार्य व्याख्यानों एवं क्रियात्मक निर्देशों 
परिस्थिति में विश्वविद्यालय का कुलपति प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम 

के प्रत्येक पाठ्यक्रम के अन्त में छात्रों अध्यापकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने 
उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दे सकता है । 

की व्यवस्था करेंगे और प्रत्येक परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व अंतिम 

पूर्णता के लिए पत्रक प्रत्येक विभागाध्यम को भेजेगा । 
8 . 2 द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा : ( तीम वर्ष के अन्त में आयोजित ) 

( ग ) पत्नक में यह विवरण अंकित होगा कि छात्र पाठ्यक्रम के 
( i ) द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यत्राम प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के 

मैद्धान्तिक व्याख्यानों एवं क्रियात्मक कक्षाओं में कम से कम 3/ 4 तथा 
पश्चात् जनवरी माह में प्रारम्भ होगा और परीक्षा साधारणतः तीन वर्ष 

चिकित्सीय निर्देशों में कम से कम 85 प्रतिशत उपस्थित है । यह पत्रक यथा 
की पूर्णता के पश्चात् सून जुलाई में होगी । 

अपेक्षा परीक्षकों को प्रस्तुत किया जाएगा । 
(ii ) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के 1-1/ 2 

11. परीक्षा : 
वर्ष पश्चात् निम्न विषयों में होगी : --- 

(i ) विषय में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस 
1. रम - शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 4. रोग विज्ञान एवं विकृति 

विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जाएगी । 
विज्ञान 

( ii ) निम्न विषयों में 75 प्रतिशत सकल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 
2. द्रव्यगुण विज्ञान 5 . चरक संहिता 

को अंतिम परीक्षा में मनोपाधि सहित उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा : 
3. अगदतंत्र, व्यवहारायुर्वेद एवं 6, स्वस्थवृत्त 

___ 1. पवार्थविज्ञान 
विधि वैद्यक 

2. रचना शरीर क्रिया शरीर 
( iii ) अभ्यर्थी को पूरक परीक्षा में मंठने का पान होने के लिए 

3. ब्रम्यगुण विज्ञान रसशास्त्र 
कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए । 

4. कार्यचिकित्सा रोग विज्ञान 

5. प्रास्यतंत्रशालाक्य तन /प्रसूति तंत्र 
(iv ) वितीय व्यावसायिक की पूरक परीक्षा साधारणतः सितम्बर में 

( iii ) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मनापाधि अथवा विशेष योग्यता 
होगी और पूरक परीक्षा में एक या अधिक विषयो मे अमत्तीर्ण छान के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने उपाधि परीक्षा के प्रत्येक भाग को 
परवर्ती द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा जो प्रति छह माह के पश्चात् होगी प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किया हो । विषयों में विशेष योग्यता के संबंध में 
में बैठने के पात्र होंगे । 

केवल यही विशेष योग्यता के पात्र होगे जिन्होने अपनी व्यावसायिक परीक्षा 
( v ) जो अभ्यर्थी पूरक में प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करते 

एक ही बार में उत्तीर्ण कर ली हो । 
है और तत्पश्चात् द्वितीय व्यावसायिक के लिए पंजीकृत होते है उन्हें 

( ख ) यदि अभ्यर्थी ने व्यावसायिक परीक्षा के न्यूनतम एक विषय 
ग्रीष्मावकाश की अनुमति नहीं होगी और उन्हें उस अवधि के दौरान प्रशिक्षण को उत्तीर्ण किया हो और एक अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम 35 प्रतिशत 
प्राप्त करना होगा । 

अंक प्राप्त कर अनुत्तीर्ण रहा हो तो वह पूरक परीक्षा का पात्र होगा । 

सकल अंक सैज्ञान्तिफ औरक्रियात्मक दोनों के योग से गिने जाएंगे । 
8 . 3 तृतीय व्यावसायिक परीक्षा : ( 41 / 5 वर्ष के अन्त में आयोजित ) 

( ग ) प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक सवान्तिक और क्रियात्मक 
( i ) अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा प्रपम व्यावसायिक परीक्षा के 

में पृथक -पृथक 50 प्रतिशत होंगे । 
तीन पौक्षणिक सत्रों के पश्चात् होगी और उसमें निम्न विषय होंगे : -- 

12. प्रश्न -पत्रों की संख्या और सिद्धान्त क्रियात्मक के लिए अंकः 
1. प्रसूति सन्न , स्त्री रोग 4. शल्यतंत्र 

विषय 

प्रपन - पत्रों सैद्धान्तिक प्रायोगिक 
2. कौमार भृत्य 5. शालाक्य तंत्र 

सख्या कुल अंक मौखिक 
3. कार्यावकिस्सा 6. परक संहिता 

कुल अंक 
( ii ) मवि परीक्षार्थी अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में एक या अधिक 
विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो वह उन विषयों के लिए परवर्ती तृतीय 

1. आयुर्वेद का इतिहास 

100 
व्यावसायिक परीक्षा में बैठने का पान होगा जो प्रति 6 माह के पश्चात् 

2. संस्कृत 
होगी । 

3. पदार्थ विज्ञान 

वो 200 50 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


. 


. 


- - - 


- 


- . 


- 


. - . 


. . 


.. - 


- 


- - 


- 


एक 


200 


50 


- 


-- - 


- 


- - 


। 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 
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13 . 2 महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय में छात्रों का चिकित्मीय 

प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगा : - - 
100 
200 

( i ) काय चिकित्सा ( अम्मरंग एवं बहिरंग ) 12 माह 
200 ( क ) मामान्य 

6 माह 
200 100 ( ख ) पंचकर्म 

2 माह 
2010 200 
200 100 ( ग ) मानम रोग 

15 दिन 
100 ( घ ) मंत्रामक रोग 

15दिन 
( 3 ) क्ष -किरण 

1 माह 
200 
( च ) आययिक 

2 माह 


4. अष्टांग संग्रह 
5 . रचना शरीर 
6. क्रिया शरीर 
7. स्वस्थवृत 
8. द्रव्यगुण विज्ञान 
9. रसशास्त्र भषज्य कल्पना 
10. अगवतंत्र--व्यवहागयुर्वेद 
___ एवं विधि वैधक 
11. रोग विज्ञान एवं विकृति 

विज्ञान 
12. चरक महिना 
13. प्रमूनि तंत्र एवं स्त्री रोग 
14. कौमार भृत्य 
15. काय चिकिस्मा 
16. शल्यतंत्र 
17. गालाक्य तंत्र 
18. चरक संहिता 


100 


100 


100 


50 


200 


100 


( ii ) शल्य तंत्र ( अन्तरंग ) 

( क ) सामान्य 


100 


100 


G माह 
5 माह ( कम से कम 
1 माह शल्यकक्ष में ) 


मार 


4100 


2010 


200 


1100 


( ख ) आत्ययिक 


। गाह 


200 


100 


एक 


100 


50 


.! मात 


(iii ) गालाय मंत्र ( अन्तरंग एवं वरिंग ) 

( क ) मामान्य 


13 1 विभिन्न विषयों के लिए व्याख्यानों, प्रायोगिकों एवं निर्देशनों की 

संख्या 


3 माग ( कम से कम 
एक माह शल्यकक्ष 

म ) 


विषय 


व्याख्यान 


( ख ) आन्यायक 


1 माह 


प्रायोगिक एवं 
निर्देशन 


3 माह 


- - 


- 


- 


( iv ) प्रमुनि तंत्र एवं स्त्री रोग 
( v ) कौमार मृत्य 


1 माह 


GO 


150 


30 


11. अध्यापकों के लिए असमाएं एवं अनुभव 


150 

60 
210 


- 


। 


( एक जलाई 1980 के पश्चात् बगे भर्ती नियमों के लिए लाग ) 


210 


210 


90 


प्रश्रम व्यावमायिक के विषय 
1. आयुर्वेद का इतिहास 
2. पदार्थ विज्ञान 
3 मंस्कृत 
4. अष्टांग संग्रह 
5. रचना शरीर 

6. क्रिया शरीर 
द्वितीय व्यावसायिक के विषय 
7. स्वस्थवत 
५. द्रव्यगुण विज्ञान 
9. रस - शाम्ब एवं भैषज्य कल्पना 
10. रोगविज्ञान एवं विकृति विज्ञान 
11. चरफ मंहिता 
12. अगदतंत्र व्यवहारायुर्वेद एवं 

विधि द्यक 


180 


50 


180 


90 


( i ) अनिवार्य 
( क ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा 

के मांविधिक मंडल /मंकाय परीक्षा निकाय में आयुर्वेद में उपाधि 
या उसके समक्ष जो भारतीय चिकिम्मा केन्द्रीय परिषद अधि 

नियम 1970 के अधीन मान्य हो । 
( ख ) विषय/ संबंधित विषय में स्नामको उत्सर अर्हता जो भारतीय 

चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1970 की अनुसूची में 
ममाविष्ट हो । 


180 


90 


180 


90 


100 


। 00 


50 


( ग ) संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान 


तृतीय व्यावसायिक के विषय 
13. प्रसूति मंत्र एन स्त्री रोग 


( ii ) अनुभव 


150 


( क ) प्राध्यापक के पद के लिए : 


तीन माह के लिए 
अम्पताल में । 
एक माह 
12 माह 


90 


400 


14 कोमार भन्य 
15. काय चिकित्मा 
16 शल्य तंत्र 
17. शालाषय तंत्र 
18. चरक संहिता 


विभाग में कुल 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव 
आवश्यक है जिसमें से प्रवाचक / सहायक 
प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव 
होना चाहिए अथवा जहाँ पर प्रभाचक ) 
महायक प्राध्यापक का पर्व नहीं है, संबंधित 
विषय में व्याख्याता के सप में 10 वर्ष का 
अनुभव होना चाहिए । 


210 


6 माह 


210 


4 मार 


100 


- 


- 


( प ) प्रवाचक के पद के लिए: 


टिप्पणी :- - सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक की कालावधि 60 मिनट ( एक घंटा ) 
की अवधि मे कम नहीं होगी ।चिकिम्मीय विषयों एवं रचना शरीर ( शव 
च्छेदन ) की प्रायोगिक कालावधि कम में कम 120 मिनट ( दो घंटें ) की 
होगी । 


मंबंधित विषय में 5 वर्ष का अध्यापन 
अनुभव आवश्यक है जिसमें से संबंधित 
विषय में व्याख्याना के पद पर तीन वर्ष का 
अध्यापन अनुभव होना चाहिए । 


- 


- 


- - 
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( ग ) व्याख्याता के पद के लिए : अध्यापन अनुभव आवश्यक नहीं है । 
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स्नातकोत्तर शिक्षा 
( 3 ) create 

3 Tatefat 

मौलिक सिमान्न 
___ अपने विषय पर मूल प्रकाशित पत्र पुस्तक । 

संहिता इतिहास 
Ferruft : 

1 st 

काय चिकित्मा 
यदि निम्न विषयों के लिए स्नातकोत्तर अईमाधारक उपलब्ध न हो 
तो विषय में मामने उल्लिखित विषयों में प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता नाहय 5. ATAFFITTI E l. primite 

2. मौलिक सिद्धान्त 
ifti 

G. शालाक्य 

गालाक्य शल्य 

7 निपचेसना एवं भ -किरण शल्य और शालाक्य 
विषय का नाम म्नातकोत्तर शिक्षण 


1. 
2 BUTTET 
- - -- - - 


1 Firef = f4T 
1. # refaffran 


2. affeta fuata 
2. TentTOT 


राजकुमार जैन , निवन्धक एवं सचिव 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 
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THE INSTITUTE OF CHARTERID ACCOUNTANTS OF 

INDIA 


New Delhi- 110 002 , the 18th July 1989 


( CHARTERI: D ACCOUNTANT) 


24 . Registration for the Foundation Course 

( 1 ) No candidate shall be registered for the Foundation 
Course unless he has passed the Senior Secondary Examina 
tion conducted by a cxamining body constituted by law 
in India or an examination recognised by the Central Goy 
ernment as cquivalent thereto . 

(2 ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation 
( 1 ) above, a person who has appeared in his final Senior 
Secondary Examination or an examination recognised by 
the Government or the Council as equivalent thereto may 
also he provisionally registered for the Foundation Course 
by the coaching organisation sel- up under the aegis of the 
Council . 


No. 1 -CA ( 7 ) / 7 / 89 . — The following draft of certain 
amendarents to the Chartercd Accountants Regulations, 1988 , 
which it is proposed to makc in excrcise of the powers con 
forred by sub -sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the 
Chartered Accountants Act, 1949 ( XXXVIIT of 1949 ) is 
published for information of 111 p .:190ns likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that the draft will be 
taken up for consideration on or after 15th September 1989 . 


Any objection or suggestion which may be l ucrived from 
any person with respect to the said diuft before th : spe- ified 
date will be considered by the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , Nou Delhi. 

1 . These Regulations may be called the Chartered 

Accountunts (3r4 Amendment ) Regulition . 1989 , 
2 . These Regulations shall come into force from stich 

date as may be specified by tha Council . 
3 . In the said Regulations 


Provided that the provisional registration of a person 
shall be confirmed only after satisfactory proof has been 
furnished by him to the coaching organisation within i 
period of six months from the date of provisional regis 
tration of having passed the aforesaid examination . Where 
such a person fails to produce such poof within the afore 
said period his provisional registration shall be cancelled 
and no part of the registration fee or the tuition lec paid 
by him shall be refunded and for the purpose of these 
Regulations no credit shall be given for the theoretical 
instructions lindergono . 


13 ) Before admission to the Foundation Course , a 
candidate shall puy such foc , as may be fixed by the 
Council from time to time. 


J. For the existing Regulations 23, 24 . 35 and 26 substitute 
the following : 

" 23 . ( 1 ) Admission fu the Entrance Examination : 


No candidate shall be admitted to the Entrance Examination 
unloss he is a graduate within the meaning of Clause ( ix ) 
of sub - regulation ( 1 ) of Regulatiun ? or is undergoing the 
graduation course . 


25 . ( 1 ) Admission to the Foundation Examination 

No candidate shall be admitted to the Foundation Exa 
mination unless he produces a certificate from the head of 
the coaching organisation , hy whatcvet naine designated , 
10 the effect that he is registered with the coaching organi 
sation and has complied with the requirements in this be 
half , of the postal tuition scheme. 


Provided that a candidate who having ppeared at the 
Entrance Examination held aftor ist January , 1985 has 
failed in the said examination on three occasions , shall not 
be admitted to the Entrance Examination . 


( 2 ) Admission for for the Entrance Examination . 

A candidate for admission to the Entrance Examination 
shall pay such fee 29 may be fixe:1 by the Council from time 
to time. 


Provided , however , that commerce graduates with 
Accountancy as one of the subjects carrying 100 marks 
and securing atleast 60 percent marks in the aggregate and 
other graduates with Mathematics as one of the subject 
carrying 100 marks and securing atleast 70 percent marks 
in the aggregate . shall be exempted from passing the 
Foundation Examination . If otherwise eligible . they shall 
be permitted to register directly as articled uudit clerks to 
receive practical training prescribed linder these regu 
lations, 


13 ) Syllabus for the Entrance Examination . 

A candidate for admission to the Entrance Examination 
shall bo examined in the subjects prescribed in paragraph 1 
of Schedule B . 


( 2 ) Admission fee for the Foundation Examination 

A candidate for the Foundation Examination shall pay 
such fees us may be fixed by the Council from time to 
time. 
( 3 ) Syllabus for the Foundution Exumination 

A candidate for the Foundation Examination shall be 
examined in the subjects rescribed in paragraph 1A of 
Schedule B , 


(4 ) Notwithstanding anything cantrined in the c Regula 
tions, the Council may, at any time after the commencement 
of the Foundation Examination , discontinu 1h : Entrance 
Examination . 
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26 . Admission to the Intermediate Examination 

of six months prior to the first day of the month 

in which the examination is held ; 
No candidate shall be admitted to the Intermediate 
Examination unless 

( iv ) there has becn a time interval of atleast one Final 

Examination between the passing of the Interme 
( i ) he has either passed the Entrance Examination or 

diate Examination and the First appearance at the 
the Foundation or is exempted from passing cither 

Final cxamination . " 
of the said cxaminations under these Regula 
tions; 

III . For the cxisting Regulation 3 ), substitute the follow 

ny : 
( ii ) he has completed not less than nine months of 

service as an articled clerk or as an audit clerk 
or parily is an articled clerk and partiy as an " 31. Syllabus for the Final Examination . 
audit clerk , three months prior to the first day 
of the month in which the examination is held ; 

( I ) A candidate for the Final cxamination shall be exa 
and 

mined in the groups and subjects prescribed in paragraph 3 

Oſ Schedule " B ". 
(iii ) he produces a certificate from the head of the 
coaching organisation , by whateves name desig 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in thcsc Regula 
nated , to the effect that he has complied with the tions, the Council may, at any time, after introduction of 
requirements in this behalf of the postal tuition 1l1c31 ) amendincnt to these regulations, discontinue hold 
scheme : 

ing the Final examination as per the syllabus given in pura 
vraph 3 01 Schedulc B and require the candidates to piss 

the Final examination 19 per the syllabus given in para 
Provided that the aforesaid certificate shall be valid for graph JA of Schedule B ." 
such period computed from the date of its issuç ay may 
be specified by the coaching organisation , whereafter the 

IV . For the existing Regulations 36 , 37 aud 38 , substitute 
candidate shall have to obtain a fresh certificato after ful 

The following : 
filling such conditions as may be imposed by the couching 
organisation in that behalf." 

" 36 . ( 1) Rrunirenient for passing the Entrance Examination 
II. For the existing Regulations 28 and 29 , substitute the 
following : 

A candidate for the Entrance Examination shall ordinarily 
by declared to have passed the examination if he obtains at 

one sitting a minimum of 40 per cent marks in cach paper 
" 28 . SWlahus for the intermediate Examination 

and a minimum of 50 percent of the total marks of all the 

pirers . 
( 1 ) A candidate for the Intermediate examination held 
after 1st January, 1985 shall be examined in the group 

( 2 ) " Requirement for passing the Foundation Examination 
and subjects prescribed in paragraph 2 of the Schedule 
" B . 

A carlidate for the Foundation Examination shall be vice 

clared to have passed the cxamination if he obtains at one 
12 ) Nothwithstanding anything contained in these Regula sitting i minimum of 40 percent marks in each papxr uric 
tions , the Cou ? may, at any time after introduction of the 

minimum of 51) percent of the total marks of all the pupcrs . 
3rd ameni?rient to these regulations , discontinud holding the 
Intermediate examination as per the syllabus given in para 
graph 2 of Schedule B and require the candidates to pass 37 . Requirments for passing the Intermediate Examination , 
the Intermediate examination 29 per the syllabus given in 
piragraph 2A of Schedule B . 

( 1 ) candidate shall ordinarily be declared to have pass 
ve the Internicdiatc examination if he payscy in both the 

groups. He may ippcar in both the groups simultaneously or 
29. Aliniission to the Final Examination : 

in one group in one examination and in the remaining ?TOLIY 

at any subsequent examination , 
No candidate shall be admitted to the Finul examination 
unless 

( 2 ) A candidate shall be declared to have passed in both 

the groups simultaneously if he secures at one sitting a mini 
( i ) he has cither passed the Intermediate examination 

mum of 40 percent marks in cuch paper of both the groups 
under these Regulations or the Chartered Accoun and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of ałl 
tants Regulations , 1964, or tho Intermediate or the the papers of both the groups taken together , 
First examination under the Chartered Accoun 
tants Regulations , 1949, or was exempted from 

( 3 ) A candidate shall be declared to have passed in a 
passing the First examination under the Chartered 

group il he secures at one sitting a minimum of 40 percent 
Accountants Regulations, 1949; 

marks in each paper of the group and a minimum of 5 

percent marks in the aggregate of all the papers of that 
( ii ) he has completed the practical training as is re 

Loup . 
quired for admission is a member or has yet to 
serve not more than three months of practical 

( 4 ) A candidate who has passed in any one but not in 
training at leist three months prior to the first day 

hoth the groung of the Intermediate examination held under 
of the month in which the examination is held : 

1ho schemo of examinations prior to the 3rd amendincnt to 

these Regulations, shall be cntitled to the excmptions from 
Explanation : 

appearance in the papers . specified in the following table , in 

the Intermediate cxamination to be held under the 3rd 
In computing the aforesaid balance period of three months 

imendment to these Regulations , he shall be declared to 
of practical training, leave taken in excess of 138 days in 

have passed the Intermediate cxamination if hc securey at 
the case of articled clerks and 184 days in the case of audit one sitting a minimum of 40 percent marks in cach of the 
clerks shall be regarded as the period yet to be served under ramaining papers and a minimum of 50 percent marks in 
articled or audit service , as the case may he. 

the aggregatc of all such remaining papers put together , 


( iii ) he produces a certificatc from the head of the 

Coaching Orgunisation , by whatever name designit 
cil, in the elect that he has been registered 15 il 
student of the Final Course for a minimum period 


Provide a candidate who is cxempted from appearing in 
fivc papers will loc declared to have passed in the said exa 
mination if hc secures a minimum of 50 percent marks in 
the remaining paper, 
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TABLE A 


Go 


Exemptions to which the candidate is entitled 
at any Intermediate cxamination under 
the 3rd amendment to thesc Regulations , 


Papers of the Intermediate examination passed 
under Schedule B to the Chartered Accountants 
Regulations, 1964. 

- - - 
Group I 

Paper 1 ; Accounting 
Paper 2 : Accounting 
Paper 3 : Auditing 


Paper (1) : Advanced Accounting (Group I) 
Paper (1 ) : Advanced Accounting (Group I) 
Paper (2 ) : Auditing (Group 1) 


Group II 

Paper 4 : Cost Accounts & Statistics 
Paper 5 : Mercantile Law & Company Law 
Paper 6 : General Commercial Knowledge 


Paper 4 : Cost Accounting (Group II) 
Paper 3 : Corporate and Other Laws (Group I) 

Nil 


TABLE B 


Papers of the Intermediate Examination passed under 
Schedule BB to the Chartered Accountants Regula 
tions, 1964 or under Schedule B to the C .A . Regula 
tions, 1988 . 


Exemptions to which the candidate is entitled at 
any Intermediate Examination under the 3rd 
amendment to these Regulations. 


Group 1 

Paper 1 : Accounting 
Paper 2A : Company Accounts 

2B : Elements of Income-tax 
Paper 3 : Cost Accounting 
Paper 4 : Auditing 


Paper 1 : Advanced 

Accounting (Group I) 
Paper 5 : Income tax and Central Sales Tax 

(Group II) 
Paper 4 : Cost Accounting (Group II ) 
Paper 2 : Auditing (Group I) 


Paper 3 : Corporate & Other Laws (Group I) 


Group IT 
Paper 5 : Mercantile Law , Company Law & 

Industrial Law 
Paper 6 : Business Mathematics & Statistics 
Paper 7 : Organisation & Management and 

Economics 


Nil 
Paper 6 : Organisation & Management and Funda 

mentals of Electronic Data Processing 
(Group II) 


( 5 ) A candidate who has passed in any one but not in 
both the groups of the Intermediate Examination held under 
the Chartered Accountants Regulations, 1988 shall continue 
to he governed by the provisions of these Regulations till the 
commencement of Intermediate Examination to be held under 
the 3rd amendment to these Regulations. 


38. Requirements of passing the Final Examination 

( 1 ) A candidate shall ordinarly be declared to have passed 
the Final examination if he passes in both the groups. He 
may appear in both the groups simultaneously or in one 
group in one examination and in the remaining group at any 
subsequent examination , 


( 3 ) A candidate shall be declared to have passed in a group 
if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks 
in cach paper of the group and a minimum of 50 percent 
marks in the aggregate of all the papers of that group. 

(4 ) A candidate who has passed in any onc but not in both 
the groups of the Final examination held under the scheme 
of examinations prior to the 3rd amendment to these Regula 
tions shall be entitled to tho cxemptions from appearing in 
the papers specified in the following tables, in the Final Exa 
mination to be held under the 3rd amendment to these Re 
gulations, he shall be declared to have passed the Final exa 
mination if he secures at one sitting a minimum of 40 per 
ccat masks in each of the remaining papers and a minimum 
of 50 percent marks in the aggregate of 51 such remaining 
purei s lilken together. 

Provided a candidate who is exempted from appearing in 
seven papers will be declared to have passed in the said 
crumination if he secures a minimum of 30 marks in the re 
maining puper. 


(2 ) A candidate shall be declared to have passed in both 
the groups simultaneously if he secure , at one sitting, a 
minimum of 40 percent marks in each paper of both the 
groups and a minimum of 50 per cent marks in the aggregate 
of all the papers of hoth the groups taken together . 
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Papers of the Final Examination passed under 
Schedule B to the Chartered Accountants 
Regulations, 1964 . 


Exemption to which the candidate is entitled at any 
Final Examination under the 3 . d amendment to 
hec Regulations . 


Paper ) : Advanced Accounting (Group I) 
Paper 2 : Management Accounting (Group I) 


Group I 

Paper 1 : Advanced Accounting 
Paper 2 : Advanced Accounting & Management 

Accounting 
Paper 3 : Costing 
Paper 4 : Auditing 
Paper 5 : Taxation 


Paper 5 : Advanced Cost Accounting (Group II ) 
Paper 3 : Auditing (Group I) 
Paper 7 : Direct Taxes (Group II ) 


Group II 

Paper 7 : Company Law 


Paper 4 : Corporate Laws (Group I) 


TABLE D 


Papers of the Final examination passed under Schedule 
‘ BB to the Chartered Accountants Regulations , 1964 
prior to 1st Jan ., 1985 under three group system . 


Exemption to which the candidate is entitled at any 
Final examination under the 3rd amendnient to 
these Regulations, 


Group I 

Paper 1 : Advanced Accounting 
Paper 2 : Financial Management 
Paper 3 : Auditing 


Paper I : Advanced Accounting (Group I) 
Paper 2 : Management Accounting (Group I) 
Faper 3 : Auditing (Group I) 


Group [I 

Paper 4 : Company Law 
Paper 5 : Direct Tax Laws 


Paper 4 : Corporate Laws (Group l) 
Paper 7 : Direct Taxes (Group II) 


Group-11 


Paper 8 : Sytems Analysis & Data Processing 


& 


Paper 6 : System Analysis, Data Processing 

Quantitative Techniques (Group II) 
Paper 5 : Advanced Cost Accounting (Group II) 


Paper 9 : Cost Records & Cost Control. 


TABLE 


E 


Papers of the Final examination passed under Schedule 
" BB to the Chartered Accountants Regulations 1964 or 
under the Regulations of 1988 (under two group systein ) 
prior to the commencement of the examination under 
the 3rd amendment to these Regulations . 


Exemption to which the candidate is entitled at any 
Final examination under the 3rd amendment to thesc 
Regulations. 


Group I 

Paper 1 : Advanced Accounting 
Paper 2 : Management Accounting 
Paper 3 : Auditing 
Paper 4 : Company Law 


Paper 1 : Advanced Accounting (Group 1) 
Paper 2 : Management Accounting (Group 1) 
Paper 3 : Auditing (Group I) 
Paper 4 : Corporate Laws (Group I) 


Paper 5 : Direct Tax Laws 

Paper 7 : Systems Analysis & Data Processing 


Paper 7 : Direct Taxes (Group II) 
Paper 6 : Systems Analysis, Data Processing and 

Quantitative Techniques (Group II) 
Paper 5 : Advanced Cost Accounting (Group II) 


Paper 8 : Cost Systems & Cost Control 
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( 5 ) A candidate who has passed in any one but not in XUI. For the existing sub -regulation ( 5 ) of Regulation 68 , 
both the groups in the Final examination held under the substitute the following : 
Chartered Accountants Regulations, 1988 shall continue to be 
governed by the provisions of those Regulations till the com 

" 15 ) A member shall be entitled to engage a person as 
mencement of Final Examination to be held under the 3rd 

an audit clerk only if such person had been in ser 
amcndment to these Regulations . 

vicc as a salaried employce for a minimum period 

of one year either under him or in the firm of char 
V . Delete sub -regulation ( 6 ) of Regulation 43 , and sub 

tered accountants in practice wherein he is a partner, 
sequent sub - regulations be remembered as sub - regulation (6 ) , 

on a monthly remuneration at the rates specified 
( 7 ) , ( 8 ) and ( 9 ) , 

below , depending upon where the normal place of 
VI. Thc Explanation to the proviso to existing sub - regula 

service of the audit clerk is situated : — 
tion ( 8 ) of Regulation 43 , be substituted by the following : 

( 2 ) cities with a population Rs. 750 / - per month 

of one million and 
" Explanation : 

above ; 
For the purpose of this sub - logulation , a member who sets 
up practice , with practice as his main Occupation , after hav 

(b ) cities / towns having it Rs. 500 /- per month 
ing been in cmployment for a minimum period of six years 

population of less than 
in one or more financial, commercial or industrial undertak 

one million . 
ings approved under Regulations 51 and 72 shall be dcemed 
to have been in continuous practice for three years ." 

Explanution : 
VII. For the cxisting Regulation 45 ( 1 ) ( b ), substitute the For the purpose of this sub - regulation , the figures of popu 
following : - 

lation shall be taken as per the last published Census Report 

of India ." 
" ( b ) such a person 
( i) is not less than 18 years of age on the date of 

XIV . For the existing Regulation 69( 1 ) ( b ), substitute the 
commencement of articles ; 

following : 
( ii ) has either passed the Foundation Examination 

" (b ) such a persone 
or has been exempted from passing the Founda 

li ) is not less than 18 years of age on the date of 
tion Examination under these Regulations. 

commencement of audit service ; 
Provided that graduates who have passed the Entrance 

( ii ) hus either passed the Foundation Examination 
Examination shall continue to be eligible to register them 

or has been exempted from passing the Founda 
selves as articled clerks." 

tion Examination under these Regulations. 


Vill. Delele the existing sub - regulation ( 5 ) of Regulation 
46 , and re -number the subscquent sub -scgulations as ( 5 ) , ( 6 ) 
and ( 7 ) . 


Provided that graduates who have passed the Entrance Exa 
mination shall continue to be cligible to register themselves 
as audit clerks," 


IX . For the existing sub -regulation ( 2 ) of Regulation 51, 
substitute the following : 
" ( 2 ) The period of industrial training may range between 

nine months and twelve months during the last year 
of the prescribed period of practical training. " 


XV . Delete the existing sub -regulation ( 5 ) of Regulation 
69, and re -number the subsequent sub - regulations as ( 5 ) and 
( 6 ) . 


XVI. For the cxisting sub - regulation ( 2 ) of Regulation 72 , 
substitute the following : --- 
( 2 ) The period of industrial training muy rằnge between 

nine months and tweleve months during the last year 
of the prescribed period of practical training." 


period 
of ind tweleyd 
of p 


X . Delete the cxisting sub- regulation ( 3 ) of Regulation 57, 
1e - number the subsequent sub -regulation ( 4 ) , as sub - regula 
tion ( 3 ) and substitute by the following : 
" ( 3 ) In every cayc referred to in sub - regulation ( 1 ) or 

sub -regulation ( 2 ) above , the provisions of regulation 
46 shall apply mutatis mutandis except that no fee 
shall be payable by the articled clerk ." 
( Proviso remains unchanged , hence not reproduced 
here ) . 


XVII. In Schedule A , after the existing Form " 10 " , udd 
the following Foim “ 10A ” : 


" " Form 


10A " 


(Sce Regulation 40 ) 

Roll No. - 


XI. For the existing Regulation 60 , substitute the follow 
ing : 

" 60 . Working hours of an articled clerk : 

Subject to such direciions as may be issued by the Council, 
the working hours of an articled clerk shall be 35 hours per 
week to be regulated by the Principal from time to time." 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

INDIA 


( Emblem ) 


XU , For the existing Regulation 64, suhstitute the follow 
ing : - - 


Foundation Examination Certificate 


" 64 , Report to the Council. 
( 1 ) The Principal shall maintain a record about the pro 

gress of training imparted by him to the articled 
clerk , in such form and manner as may be deter 

mined by the Council from time to time. 
( 2 ) The Principal shall submit the records of training 

maintained as and when required by the Council. 
In the event of the death of the Principal his legal 
representative or the surviving partner shall submit 
the records , us and when required by the Council ," 


This is to certify that . . . . . . 

. . . . . of . . . . . . . . . . . 
hus passed the Foundation Examination held by the Institute 
of Chartered Accountants of India in the month of. . . . . . . . 
19 . . . . . 

. . . . ! . . . 
Given under the common scal of the Institute of Chartered 
Accountants of India , this . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . 
19 , . . . . . . . . . . . . . 


( Seal ) 


Secretary " 
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MA 


3 . Arithmetic and Geometric Progression including 

series . 
4 . Permutations and Combinations. 
5 . Matrices - -meaning and operations, matrix inversion , 

solution to systems of linear equations by matrix 
inversion as well as pivotal reduction method . 


6 . Graph of linear inequalities in two variables. 
7 . Calculus 


( a ) Elements of trigonometry to enable a student 

to learn integral calculus with the aid of trigono 
metric ratios trigonometric ratios of angles asso 
ciated with a given angle , addition formulae , 
Multiple and sub -multiple angles, Transformation 
of sums into products and vice - versa , Definition 
of inverse circular function . 


XVIII . In Schedule B : 

(i) At the end of paragraph 1, add the following new 
. . paragraph 1A : 
" 1A -- Papers and Syllabus for the Foundation , 

Examination. 

Paper 1 - Fundamentals of Accounting 

( One Paper - - Three Hours - 100 marks ) 
Levet of Knowledge : Basic Knowledge 
Aim : 

To ensure acquisition of theoretical know 
ledige sufficient to provide a foundation for 

the professional exaininations . 
Detailed Contents : : 

1 . Accounting as a measurement discipline, Income 

measurement and related accounting concepts, Other 
accounting concepts. Relationship of accounting with 
economics and statistics. Role of an accountant in 

society . 
2 . Accounting process leading to the preparation of trial 

balance including rectification of errors , and prepara 

tion of final accounts (for non -corporate entities ) . 
3 . Depreciation accounting including methods thereof. 
4 . Inventory valuation . 
5. Accounting for special transactions : 

(a ) Consignments ; 
(b ) Joint Ventures; 
( c ) Average Due Date ; and 

(d ) Bills of Exchange and Promissory Notes . 
6 . Self-Balancing Ledgers.. 
7. Simple problem s in partnership accounts. 
8 . Receipts and Payments Account and Income and Ex 
penditure Account and Balance Sheet including ac 
ents of professional concerns. 

ser 2 - Mercantile Law 

JOne - Paperhree Hours — 100 Marks) 
Level . Qf Knowledge Basic Knowledge , 
* Aim : Po ensure that the students have grasped the provi 
sions of those branches of law with which they would be 
normally concerned in their professional work . 
Detailed contents : 

1 . The Indian Contract Aet, 1872 , including Indemnity . 

and Guarantee , Bạilment and Pledge and Agency 
** 2 . The Indian Partnership Act, 1932 . 
3 . The Sale of Goods Act, 1930. 

Paper 3 - Mathematics and Statistics 
(One Paper - Three Hours - 100 Marks ) 


Elements of differentiation , simple applications 
of differential co - efficients, maxima and minima 
of univariate functions; Rules of integration for 
indefinite and definite integrals. Simple appli 
cation of integration to accounting and business 
problems. 

( Section Bm -Statistics -- 50 Marks) 
1 . Classification and tabulation of data . 
2 . Measures of central tendency and dispersion . 
3. Correlation and Regression (Linear and Bivariate 

only ) . 
4 . Probability and expected value . 
5. Elements of theoretical distribution - Binomial, Pois 

son , Normal. 
6 . Concept of standard error, interval estimation, deter 

mination of sample size , tests of hypotheses, analysis 

of variance . 
7. Time series and forecasting . 
8 . Index Numbers. 
9 . Statistical decision theory - Pay -off and Regret Mat 

rices. Decision making without probability and deci 
sion making with probability . 

Paper 4 / Economic 

( One Paper - Three Hours - -100 Marks ) 
· Level of knowledge : Basic Knowledge. 
Aim : (i ) To provide basic knowledge of the framework 

of the economic theory to the extent it is use 
ful for accountants ; and 


( ii) To ensure that the students are aware of the 

economic development of the country leading to 
- the contemporary state in which the economy 

is placed . 


Level of Knowledge : Basic Knowledge. 


Aim : To ensure that the students have a basic under 
standing of important quantitative tools and their elementary 
application to business problems. 


Detailed Contents : 

Micro Economics 
1. Nature and scope of Economics , Economic Models 

and their uses . 
2 . Demand and Supply , Laws of Demand and Supply , 

Elasticity of Demand and Supply , Factors affecting 
Demand and Supply , Demand forecasting. 


Detailed contents : 

( Section A -- Mathematics- - 50 Marks) 
... 1 . Number bases and binary arithmetic ; conversion of 

a given base ; Binary fractions. 
2 . Linear , Quadratic , Exponential and Logarithmic func 
. . tions . Concept and determination of breakeven 
: poiot. 
4m 189GI /89 


3 . Meaning of Production , Factors of Production , 

Scale of Production, Law of Returns, Maior compa 

nents of costs . 
4 . Meaning of a Market, Types of Markets, Theory of 

price and output determination in different market 
structures and in different economic systems. 
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Indian Micro Economic Environment. . 
1. Economic Growth in India --- Population and Econo 

mic Growth , 
2 . General profile of agriculture and industry in India ; 

Interdependence of industry and agriculture for eco 

nomic advancement in India , 
3. Industrial Policy of Government, Industrial Growth 

in India - Problems and prospects. 
4 . National income in India - Theory and Application . 
5 . Fiscal Policy in India . 
6 . Indian Monetary Policy - The functions of commer 

cial banks and Reserve Bank of India . 
7 . Indian International tradem - Exports and Imports 

Balance of Trade and Payments .” 
( ii ) At the end of paragraph 2 , add the following new 
paragraph 2A : 
“ 2A . Papers and Syllabus for the Intermediate Exami 

nation . 


GROUP I . 
- Paper 1- Advanced Accounting 

(One Paper - Three Hours -- 100 Marks) 
Level of knowledge : Working Knowledge . 
Aim :: To test the ability of the students to prepare ac 

counting records and final accounts in order to re 

flect the economic transactions and financial affairs 
of business and other organisations in accordance 
with current legal requirements and professional 
standards. 


Detailed Contents : 

1. Auditing- --nature and scope , audit process, objec 

tives of audit, basic principles governing an audit. 
Types of audits , Relationship of auditing with other 

subjects , Internal Audit and External Audit. : 
2 . Conduct of audit - audit programmes - working 

papers -- audit note books - - audit files - permanent 

audit files. 
3 . Audit evidence --- physical verification , documenta 

tion , scanning, direct confirmation , recomputation , 

obtaining certificates . 
4 . Evaluation of Internal Control System --- -need and 

its impact on detailed checking . . 
5. Test CheckingJTechniques of test checksele 

ments of statistical sampling. 
6 . Audit of payments - general considerations — wages 

capital expenditure - other payments and expenses 
petty cash payments ; Audit of payments into and 
out of the bank - reconciliation of the bank state 

ments with the cash book . 
7 . Audit of receipts - - general considerations - cash sales 

-- receipts from debtors other receipts. 
8 . Audit of purchases - vouching cash and credit pur 

chases - forward purchases — purchases returns . 
9 . Audit of sales - cash and credit sales - goods on 

consignment - sale on approval basis - sale under 
hire - purchase agreement- returnable containers 
various types of allowances given to customers 
sales returns-- sales ledger. 
Audit of suppliers ledger and the debtors ledger 
self - balancing and the sectional balancing system 
total or control accounts - loose leaf and card led 
gers - confirmatory statements from credit customers 

and suppliers - - provision for bad and doubtful debts . 
11. Audit of impersonal ledger - - capital expenditure, de 

ferred revenue expenditure and revenue expenditure 
outstanding expenses and income- -- repairs and rene 
wals - distinction between reserves and provisions 

implications of change in the basis of accounting. 
12 . Valuation and verification of assets - general princi 

ples - - fixed assets, wasting assets , current assets in 
cluding verification of cash - in - hand and at bank , in 
vestments, inventories, freehold and ease - trold pro 
perty , loans, bills receivable , sundry debtors, prants 
and machinery, patents . 


Detailed Contents 

1 . Departmental Accounts and Branch Accounts (in 

cluding Foreign Branches ) ; Royalty , Hire Purchase 
and Instalment Sale Transactions; Investment AC 
counts; Packages and Empties ; Goods on Sale or 
Return ; Voyage Accounts ; Contract Accounts ; Com 
putation of Insurance Claims for Loss of Stock and 

Loss of Profit . 
2 . Accounts for Agricultural Farms. 
3 . Higher level problems on partnership Accounts ( in 

cluding dissolution and conversion into company ) . 
4 . Company Accounts Issule of shares and debentures 

and redemption of shares and debentures, Prepara 

tion of Final Accounts of Companies. 
5. Preparation of Final Accounts of Banking , Insura 

nce and Electricity Companies. 
6 . Simple problems of amalgamation , absorption and 
i reconstruction ... 
7 . Statement of Affairs ( including deficiency / surplus 

Accounts ) and Liquidator s Statement of Account of 

the winding up : 
8 . Preparation of accounts from incomplete records 

(single entry ) . 
9 . Simple ratio analysis . 
10 . Introduction to the system of government account 

ing 


13 . Verification of Liabilities . 
14 . Audit of Incomplete records. 
15. Special points in audit of different types of undertak 

ings i.e . Educational Institutions, HatologiaClubs 
Hospitals, Hire -purchase and Leasing Compantes etc . 
( excluding banks, electricity companies, co - operative 
societies and insurance companies). 


16 . Audit of limited companies - - appointment of auditors, 

removal of auditors, the powers and duties of audi 
tors , the auditor s report, audit of share capital, trans 
fer of shares . 


17 . Features of Government Audit - Comptroller and 
- Auditor General and his constitutional role ; Basic 

principles of government auditing. 
18. Auditing in EDP Environment – basic consideration . 


Paper 2 - Auditing 
(One Paper - Three Hours - 100 Marks ) 
Level of knowledge : Working Knowledge . 
Aim : To test the understanding nf the students regarding 

the techniques and procedures of auditing as also 
their ability to apply the same to normal practical 
situations. 


Paper 3 - Corporate and Other Laws 

( One Paper - Three Hours -- 100 Marks). 
Level of Knowledge : Working Knowledge. 


Aim : To test the general comprehension of the provi . 
sons of certain corporate and other laws and their applica 
tions to practical situations. 
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ovorhead absorption mothods , treatment of under 

or over absorption of overhead . 
(b ) Accounting and control of administrative, solllag 

and distribution overheads . 
( c ) Treatment of certain items in costing, c . 8 ., 

depreciation , interest on capital, research and 
development expenses, packing expenses , fringo 
benefits , etc . 


Detailed Contents : 

1 . Thc Companies Act , 1956 : Sections 1 to 145. 
2 . The Negotiable Instruments Act, 1881. 
3. The Payment of Bonus Act, 1965 , Basic awareness 

of the following Acts : 
4 . The Payment of Gratuity Act, 1972 . 
5. The Employees Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act, 1952. 
6 . The Societies Registration Act, 1860 . 
7 . The Co -operative Sovities Act , 1912 . 

GROUP II 
Paper 4 Cost Accounting 

( One Paper - Three Hours — 100 Marks ) 
Level of knowledge : Working Knowledge. 


Aim : To assess the understanding of costing concepts 
and the application of the methods and techniques of cost 
accounting. 


5 . Methods of Costing, Viz . : 

(1) Job Costing 
( ii) Contract Costing 
( iii ) Batch Costing 
( iv ) Process Costing - Joint products and by-products 
( v ) Unit Costing 

( vi) Operation Costing and Operating Costing , 
6 . ( u ) Preparation and presentation of cost data and 

information particularly tabulation of cost data , 
preparation of cost sheets and cost statements . 
General introduction to Cost Accounting Re 
cords and Rules ( industry -wise details are not 

expected ) . 
(b ) Cost control accounts, Non - integrated accounts, 

Reconciliation of cost and financial accounts , 
Integrated system of cost and financial 

accounts. 
7 . Alarginal Costing . methods of segregating semi 

variable costs into fixed and variable components , 
Concepts of Break -Even Analysis; Standard Costing 

and Variance Analysis (elementary problems) . 
Budgetary Control ( elçmentary problems) . 

8 . Uniform costing and inter- firm comparison , 


Detailed Contents : 

1. Objectives, importance and advantages of Cost , 

Accounting, Cost concepts, Types of costing, Installa 
tion of a costing systein , Essentials of a good cost 
accounting system , Difference botween Cost Account 
ing and Financial Accounting, Elements of cost, cost 
unit and cost centre . 


2 . Materials : 
( a ) Materials purchase procedure, receiving and 

inspection . 
(6 ) Materials control, objectives of materials control, 

classification and codification of materials, inven 
tory control methods fixation of stock levels, 
maximum level, minimum level, re -order quan 
tity , rc -order level, ABC analysis, two bin sys 
tem , perpetual inventory system , physical veri 

fication of inventory . 
( c ) Material issue procedure, bill of material, return 

of material, transfer of material. 
( d ) Stores records — bin cards, stores ledger, pricing 

of material issues including materials returned 

to vendors and stores . 
( c ) Accounting for wastages, scrap , spoilages , defec 

tives and obsolete materials. 


PAPER 5 - Income Tax and Central Sales Tax 

( Onc Paper - Three Hourg_- 100 Marks ) 
Level of Knowledge : Working Knowledge . 
Ain : ( a ) To test the understanding of the students 

regarding the basic principles underlying the 
substantive provisions of Income-tax Law and 
their application in solving simple problems 
on computation of income of an individual 

under various heads of income, 
(b ) To test whether the students have acquired 

a working knowledge of the basic principles 
of Central Sales Tax Act. 


( f ) Accounting for control over tools, patterns, 

designs, blue prints , dies and other similar assets 
of short -term value. 


SECTION A - Income Tax ( 75 Marks ) 
Detailed Contents 

Certain important definitions in the Income-tax Act, 1961 , 
such as Agricultural Incomo, Assessco , Assessment Yoar, 
Capital Asset. Company , Indian Company in which public 
aro substantially interested , Charitable Purpose, Dividend, 
Incomc, Person , Short- term Capital Assot, Transfer . 

Concept of previous year. 
Basis of charge , Residential status and scope of 
total income. 


3. Labour i 
( tl ) Labour cost control, its importance, time-kecp 

ing, time booking and their objectives , methods 
of time kecping and time booking. Time and 
motion study . 

Control of idle time, over- time and their 
treatment in cost accounting, Labour turnover, 
its causes , methods of moasuring, effects of 
labour turnover , how to minimise labour tum 
over , cost of labour turnover, treatment of the 

cost of labour turnover . 
( b ) Systems of wago payment including bonus and 

incentive schemes , job evaluation , nerit rating, 
methods of job evaluation , 


Income deemed to be received / deemed to accru . 
or arise in India . 


Iacomes which do not form part of total income. 


Heads of income and the provisions governing 
computation of incomo undor dlfferont hoads. 


Income of other persons included in assessee s total 
incomo. 


4 . Overheads : 
( a ) Accounting and control of manufacturing over 

hoad , classification of overhead , grouping and 
codification , collection and departmentalisation 
of manufacturing overhead , re - apportionment, 


Aggregation of incomc and sel-off or carry forward 
of losses. 


Deductions from 


gross total incomo. 
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Income-tax Authorities , Appointment Control, 
Jurisdiction , Powers . 
Procedure for assessments , appeals and revi 
sions Studonts will be expected to tackle simple 
problems concornips assessees will stutus of indi 
vidual covering the above areas. 
SECTION B - Central Sales Tax ( 25 Marks ) 

The Central Sales Tax Act, 1956 
Paper -6 - Organisation & Management and Fund : 

menius 
of Electronic Data Processing 

( One Paper - Three Houis - - 100 Marks ) 
SECTION A - Organisation & Management ( 50 Marks) 
Level of Knowledge : Working Knowledge. 
Aim : To ensure that the students have grasped various 

concepts and functions of organisation and 
management relevant to a professionul 

accountant. 
Detailed Contents 
1. Introduction 

Basic concepts of Organisation and Management 
Nature and types of Organisations - Basic elements 
of Organisations and tbeir role in economy and 
society . 
Management - Historical dovelopment — Theoretical 
perspectives of Management, Elements , processes 
and functions of management Environmental in 
fluences on Organisation and Management 
Organisational Objectives -- Social responsibilitics of 
Management. 


3 . Input devices - - magnetic tape, magnetic disk , floppy 

disk , MICR , OCR , VDU , etc. 
Output devices-printers, VDU , computer out-put 
inicrofilming. 
Terunioals and data conmunications, Networks, 
Distributed Systems, 
Software - systeins software, application software, 
specification software , 
Electronic spread sheci , Word -processing, Data base 
management systems. 
Data representation -- Binary , BCD , Octal, Hexa 
decimal EBCDIC und ASCII. 
Types of computor memory - core , semi- conductot, 
RAM , ROM , bubble . Concepts relating to memory 

addressing . 
4 . Computer , processing techniques - batch processing, 

on - line processing, off -line processing, multi- program 
ining , lune shuring , rcal tinio processing : Data busc 
Features of distributed versus centralised data base . 
Recent advances in computer technology relating to 

commercial computers. 
S . Introduction to flow charts : systems Now charts , run 

flow charts , program flow charts - illustrations, benofits 
and limitulious. Decision tables - types , Illustrations, 
benefits and limitations. 


6 . Introduction to computer programming : hierarchy 

of computer languages , sinple program writing using 
COBOL and BASIC languages. 
( iii ) At the end of paragraph 3, add the following new 

paragraph 3A : 
“ 3A : — Papers and Syllabus for the Final Examination . 

GROUP I 
Paper 1 -- Adyapced Accounting 

( One paper Threu llous- 100 Marks) 
level of knowledge : Expert knowledge . 


2 . Planning and decision making 

Basic concepts and principles of planning and 
decision making - - Their relationsbip to other 
managerial functions. Elements, techniques 
and processes — Types of plans and decisions 
Implomenation of plans and decisions , 


Aim : To test the understanding of the students regarding 

thc professional standards, principles and procedures 
of accounting as well as their ability to apply tho 
saine to different practical situations . 


3. Organising and Stalling 

Basic concepts of organising and staffing-- Struc 
tural design of organisation and its importance, 
Departmentalisation , span of control, delegation , 
centralisation , line-staff , etc .- Traditional and 
modern organisational structures — Principles of 
organising and staffing - Application to accounting 

an finance functions . 
4 . Directing and Leading 

Basic concept and techniques . Communication , moti 
vation and leadership Processes and approaches 
The concept, principles and applications of organisa 

tional behaviour. 
5 . Control and Coordination 

Basic concepts, elements, proccnscs and techniques (if 

control and co - ordination . 
SECTION B - Fundamentals of Electronic Data Processing 

- - ( 50 Marks ) 
Level of Knowledge : Basic knowledge. 
Aim : To ensuro understanding and appreciation of broad 

nature and fundamentals of Electronic Data Process 

ing . 
Detailed Contents 

1. Elements of Data Processing , data , infordiation , input, 

processing and output. Data Concepts — fields, records , 

files , file structure . 
2 . Computers and their characteristics, brief history of 

computers, computer hardware, basic operations of a 
computer, categories of commercial computers - main 
framos , mini-computors , micro computers . 


Detailed Contents 

1. Advanced problems of Company Accounts . 
2 . Higher problems of amalgamation , absorption and 

reconstruction . 
3 . Valuation of business and sharos . 
4 . Consolidated accounts of Holding Companies. 
5 . Accounting Standards, Statements and Guidanco Notes 

on various accounting aspocts issued by tho Instituto 
and applications tborcof with particular reference to 

the above topics. 
6 . Developments in accounting -- Inflation adjusted 

accounts, Human Resources Accounting, Social 
Accounting and Value Added Statements. 


7 . Limitations of Financial Statenients . 

Interpretation and analysis of financial statements 
including interpretation and analysis of financial data , 
Ratio analysis , Counter- check by two different ratios, 
Limitations of ratlos. Comparative statement analysig 

and Inter -firm comparisons. 
& Cash flow , statement of source and application of 

funds. 


9 . Spocial [catures of accounting for non -profit making 

organisations and public utilities . 
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Paper 2 -- Management Accounting 

( One Paper-- Three Hours — 100 Marks ) 
Level of Knowledge : Expert Knowledge, 
Aim : To assess whether the students have acquired # sound 

knowledge of the concepto and techniques of manage 
ment accounting and related managerial decision 
making of organigations including Public Sector 

Undertakings . 
Detailed Contents : 

1 . Meaning , Importance and Objectives of Financial 

Management : Functions of a Finance Manager . 
2 . Short -terin and Long-term Financial Planning and 

Forecasting ; Predicting tho incipient industrial sickness ; 
Operating and Financial Leverage ; Cost- Volume 

Profit Analysis . 
3 . Management of Working Capital - Cash Managemont, 

Receivables Management, Inventory Management and 

Fiourcing or Working Capital . 
4. Sources of long- term and short -term financo; control 

on Capital issues including Bonus Shares ; Capital 
Structure ; Dividond Policy ; Lens Financing; Issue of 

shares and securities ; Listing of securities . 
5 . Capital Budgeting - - Preparation of Project Report , 

Financial Projections, Techniques for Evaluation of 
Capital Projects like Payback Mothod, Rate of Roturo , 
Discounted Cash Flow - Net Present Value and Inter 
nal Rate of Return Methods : Capital Rationing; Risk 
Analysis in Capital Budgeting and Evaluation of Risky 
Investments ; Social Cost Bonofit Analysis ; Network 
Techniques for Control of Capital Budgeting - PERT 

and CPM . 
6 . Cost of Capital - Cost of different sources of Financo , 

Weighted Averago Cost of Cupital , Marginal Cost of 

Capital. 
7 . Budyein & Budgetary control-- -Functional Budgots 

( Including Responsibility Budgets ) loading to propara 
tion of Master Budget; Fixed and Flexible budgeting , 
Performance budgeting, Zero -Base budgeting ; Reporting 

for performance at different levels . 
8 . Negotiating Term Loans with Banks and Financial 

Institutions, Appraisal of Term Loans by Financial 

Institutions in India . 
9 . Management of Invostmont Portfolio , Selection of 

securities, Timing of buying and selling decisions. 
10 . Special features of financial management in public 

sector undertakings . 
11 . Infation and financiul management. 
12 . Corporate taxation and its impact on corporate 

financing 
13 . Introduction to International Financial Managemont 

Raising international financo and exchange rate, Risk 
management, foreign exchange transactions. 


the quality of audit work . Reliance on another 

auditor, on internal auditor , on an expert. 
2 . Internal Control and Internal Audit 

Evaluation of Internal Control procedures — Techoi 
quc lacluding questionnaire , flow - chart. Intomal 
Audit and External Audit - Coordination between the 

LWO . 
3. Special Audit Techniques 

Selective verification - statistical sampling . Special 
audit procedurer — witnessing physical verification of 
3sseto - direct circularisation of debtors and creditors . 
Review of accounts on an overall busis — Balance Sheet 
AuditRatio Analysis etc. Improving the efficiency 

of auditing systems auditing and risk based auditing . 
4 , Audit of Limited Companies 
( a ) Auditor s responsibility vis- a -vis 

(i) Statutory requirements under the Companies 

Act. 
( ii ) Audit of branches, 

(1 ) Joint audits. 
( b ) Concepts of true and fair and materiality in the 

context of audit of companlos. 
( c ) Significance of obtaining information and expla 

nation from the management - dogrce of reliance 

to bo placed thereon . 
( d ) Audit reports - Qualifications -- Notes on accounts 

Distinction between notes and qualifications. 
Detailed observations by tho statutory auditor to 
the management vis -a - vis obligation of reporting 

to tho members. Special reports for prospectus . 
( c ) Divident, and divisible profits - financial, legal 

and policy considerations with special reference 

to depreciation . 
5. Special points in audity of public sector companies 

Directions of Comptroller ad Auditor General under 
Section 619 - - concepts of propriety and efficiency 

audit. 
6 . Special Audit 
7. Cost Audit . 
8 . Cortification : 

Certificates under the Payment of Bonus Act, 
import / oxport control authorities , ctc ., - Distinction 
botwcon certificates and reports. Spocific services 

to non -audit clients . 
9 . Investigations : 

Investigations such as concerning schemes of anal 
gamation , reconstruction , purchase or salo of busi 

0469 otc . 
10 . Audit under diffcrent provisions of the Income Tax 

Act. 
11. Special features of audit of banks, insurance com 

panies and co - operative socities. 
12 . Statements /Standards and Guidance Notes : 

Accounting Standards, Statements on Auditing 
Practices and guidanco notes issued by the Instituto 
connected with accounting and auditing matters -- 
concept of generally accepted auditing practices 
audit with reference to such practices its signi 

ficunce . 
13 . Rights , duties nd liabilities of auditors — third party 

liability - -Daturo and extent. 
14 . Professional ctbicy and code of conduct . 
15 . Concept of Management and Operational Audit its 

nature and purposo, organisation - Audit Programme 

- Behavioural problems. 
16. Specific areas of Management and Operational Audit 

involving review of internal control, purchasing 
Operatione, manufacturing operation , selling and 
distribution , porsonnel policies, systems and 
procedurer, 


Paper 3 - Auditing 
( Onc Paper - Three Hours — 100 Marks ) 
Lovel of Knowledge : Expert Knowledge. 
Aim : To assess whother the students have acquired a sound 

knowledge of current auditing practices and proce 
dures and can apply them to diverso practical 

situations . 
Detailed Contents : 

1. Planning and Programming of Audit 

Planning the flow of audit work - interim audit, conti 
nuous audit. Division of work between difforont 
levels of assistants - problems of supervision - review 
of audit notes and working papers - principal s ultimate 
responsibllity - question of delegation, Control ovor 
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Analysis ; Employee Participation in Cost Reduction 
Programmes; Significance of Constituiting Special Cost 
Reduction Cells. 


17. Special audit assignnyents like audit of bank borrow 

crs , audit of stock exchange brokers. 
18 . Computer auditing - specific problems of EDP Audit , 

need for review of internal control especially pro 
cedure controls 4011 facility controls ; techniques of 
audit of EDP output. Use of the computer for 
internal and munagement audit purposes — Test packs , 
computerised audit programmes. Involvement of the 
auditor at the time of setting up the computer 
system . 

Paper 4 - Corporate Laws 

(One Paper - - Three Hours - 100 Marks ) 
Level of Knowledge : Expert Knowledge. 
Aim : To test the students knowledge of the law and 

practice in respect of Company Law and related 
Acts . 


Piper 6 - SYSTL-119 Analysis , Data Processing Quanitative 

Techniques. 
(One Paper - Threc Hours — 100 Marks) 
Level of Knowledge ; Working Knowledge 
Aim : ( i) To test the ability of the students to apply techni 

ques of systems analysis and design to design and 
implement business computer pplications , 
(il) To test the ability of the student to apply qunati 

tative techniques to business problema, 


Detailed Contents : 

1 . Basic requirements of MIS — its need , purpose and 

significance ; recognizing the necd to provide different 
types of information at different levels of manage 
ment. Systems approach to management problem 
golving . Need to instal information systems specially 
designed to meet the objectives of cach business ; con 
ceptual knowledge on usage of information for deci 
sion making. 


Detailed Contents : 

1. The Companies Act, 1956 (Section 146 onwards till 

end ) . 
2 . The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 

1969. 
3 . The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 . 
4 . The Capital Issues ( Control) Act, 1947 , and Exemp 

tion Order issued thereunder . 
5 . The Sick Industrial Companies (Special Provisions ) 

Act , 1985 . 
6 . Rules of Interpretation of Statutes , Deeds and Docu 
ments . 

GROUP II 
Paper 5 - Advanced Cost Accounting 

(Onc Paper - - Three Hours - - 100 Marks ) 
Level of Koowledge : Expert Knowledge . 
Aim : To lost the understanding of the students regarding 

the principles and procedures of cost accounting 
as well as their ability to apply the same to diffe 
rent practical situations for managerial decision 

making. 
Detailed contents ; 
. 1. Cost Classification and Analysis. 


2 . Systems deevlopment process . 
3 . Concepts of systems analysis and design , programining 

methods, techniques and tools, 
4 . Change - over from manual to computerised system re 

lated problems and evaluations. 
5 . Design of computerised commercial applications ; 

financial accounting, inventory control, production 
control, share accounting , payroll preparation and 

accounting , sales accounting, invoicing. 
6 . Computer management-organisation and staffing of the 

EDP Department, 
7 . Selection and installation of computer- selection of com 

putor, criteria for selection , evcluation of tenders , fin 
ancial matters ( rent, lcase , buy , installation costs ) , 

Computer Bureaus . 
8 , Controls in EDP set up . 
9. Standards-manngement, methods and procedure stond - . 

ards . 
10 . Security of computer installation , stand-by facilitics, 

Hazards to be guarded for firc , firo detection and ex 
tinguishing equipment, action to be taken in the even 
of fire , how to save the data in such cases . Insurance 

cover . 
11. Quantitative techniques ; Linoar programming, Trans 

poration , Assignment problems, PERT / CPM . 
Statistical decision theory -EVPI, Posterior analysis 
using Binomial and Normal functions. Qucuing 
Theory - Singlo channel; Simulation . 

Paper 7 – Direct Taxes 

( One Paper - Three Hours - 100 Marks ) 
Level of Knowledge : Expert Knowledge 
Aim : (i) To test whether the students have achieved a 

through knowledge of the Income-tax Act, 1961, 
Wealth Tax Act, 1957 . Gift Tax Act, 1958 and the 
relevant rules and principles emerging from lead 
ing cascs. 
( ii ) To test whether the students havo ability to 

apply their knowledge of the provisions of 
law to various situations in actual practice 
with particular reference to areals whore 
tax planning could be undertaken . 


2 . Cost Concepts in decision making - Rolevant Cost, 

Differential Cost, Incremental Cost and Opportunity 


Cool . 


3 . Margival Costiny Distinction between marginal 

costing and absorption costing Break - even Ana 
lysis , Cost -Volume- Profit Analysis; Break - even charts, 
Contribution margin and various decision making 
problems like Make or Buy , Shut down or Continue, 
Expand or Contract, Pricing Decision s in special 

circumstances , Product Decisions . 
4 . Problems on decision making such as Retain or 

Replace, Repuir or Renovate . Now or Later, 
Change ys . Status quo , Sell or further Process, Own 
or Loase , Self or Scrap or Relain , Pricing decisions , 
Product clccisions , Marketing and Distribution deci 
sions. Inventory control, Plant location , Product deve 
lopment, Competitive pricing . Pricc differentials and 

discounts and Pricing /Marketing strategies . 
5 . Cost Control as distinct from Cost determination , Con 

trol over wastages , scrap, spoilages and defectives . 
6 . Management Control-Responsibility Accounting. cost , 

profit and investment centres, problems on transfer 

pricing using the contribution approach , 
7. Standard Cortivg and Variance Analysis - Material, 

Labour and Overhcacs ; Reporting of Variances . 
8 . Cost Reduction - Techniques of cost reduction such as 

Work Study, Time and Motion Study and Valuo 


Dotailed Contents : 
(1) Income Tax Act, 1961 
( II ) Wealth Tax Act , 1957 
· ( II ) .Gift Tax Act, 1958 
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While covering the Direct Tax Acts, students should fami 
liarise thomselves with considerations Içlevant to tax planning . 
These may include tax considerations with regard to specific 
management decision , foreign collaboration agreements , 
amalgamations, tax incentives , personnel compensation plans, 
accounting and other precautions to be observed to maximise 
tax reliefs etc . 


4 . Provisions governing importation and exportation of 

goods, Special provisions regarding baggage, goods 

iniported or exported by post, And stores . 
5. Detailed procedure in relation to transportation and 
· Wärehousing. 
6 . Drawback of customs duties paid ” . 


M . C . NARASIMHAN , 

Secretary 


PAPER 8 - INDIRECT TAXES 

(One PaperThree Hours - - 100 Marka ) 
Level of Knowledge : Working Knowledge . 
Aims : To test whether the students have acquired a work 

ing knowledge of the basic principles of the laws 
governing Central Excise and Customs. 


Bombay -400 005 , the 2nd June 1989 
No. 3WCA (4 ) / 4 / 89 - 90 . - In pursuance of Regulation 18 of 
the Chartered Accountants Regulations, 1988 , it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by clause ( b ) 
of sub - section ( i) of section 20 of the Chartcred Accoun 
tants Act , 1949 the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India has removed from the Register of 
Members of this Institute on request with effect from 1st 
April, 1989 the name of Shri G . S . PORKAR , ( M . No, 
1540 ) , B 65 /621, M . J. G . Colony, Bandra ( East ) , 
Bombay - 400 051. 

M . C . NARASIMHAN , 

Secretary 


Madras-600 034 , the 25th June 1989 


( CHARTERED ACCOUNTANT) 


Detailed Contents : 

I. Central Excises and Salt Act, 1944 as amended up - to 
date , Central Excise Tariff Act, 1985 as amended up- to -date , 

The Customs and Excise Revenues Appellato Tribunal 
Act, 1986 . 

1. Nature of Excise Duty, Legislative history , coverage 

etc. Levy and collection of Excire duties under the 
Central Excises and Salt Act, 1944 , Legal effects of 

Notifications, Tariff advices, trade notices. 
. 2 . Provisiony governing manufacture and removal of 

excisable goods; 
Valuation under the Central Excises and Salt Act, 
1944 , Contral Excise ( Valuation ) Rules, 1975, filing 

and approval of price lists . 
3 . Classification of goods under Central Excise Tariff 

Act, 1985, with reference to Rules of Interpretation , 

ſiling and approval of classification list. 
4 . Assesment including provisional assessment, self 

removal procedure , payment of duty and rate of duty . 

Record based control and Production based control, 
5 . Short levy , non - levy , erroncous grant of rçfund , duty 

paid in excess . Refunds and powers of Central 

Government regarding short levy and non -levy . 
6 . Licensing procedures, formalities and related bonds. 


No . 3 $ CA ( 4 ) / 2 / 89 - 90 . - In pursuance of Regulation 18 of 
the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by Clause 
( b ) of Sub - Section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered , 
Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Char 
tered Accountants of India has lenioved from the Register 
of Members of this Institute at his own request with effect 
from 1st April, 1989 the name of Shri B . Viswanathan , 59 , 
Second Main Road , Flat No. A - 7 , Candhinagar, Adyar P . O . 
Madras -600 020 . 


His Membership Number is 13081. 

The 30th Juno 1989 


7 . Procedure relating to storago of excisable goods. 

time and manner of payment of duty , rules relating 
marking of goods, gate passes and other matters 

relating to removal of goods. 
8 . Maintenance of records, registers and filing of re 

turns, 
9. Entry / retention of duty paid foods in the factory . 
10 . Remission of duty on goods used for special indus 

trial purposes . 
11. Procedure for exports , duty drawback . 
12 , Proforma credit and MODVAT, 


No. 3SCA ( 5 ) / 5 /589 - 90, - -With reference to this Tastitute s 
Notification No . 3SCA ( 4 ) / 10 / 88 - 89 detect with 27th Janu 
ary 1989 , it is hereby notified in pursuence of Regulation 20 
of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , that in cxer 
cise of the powers conferrored by Regulation 19 of the said 
Regulations, the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India has restored to the Register of Mem 
bers with effect from the dates mentioned against their 
names, the names of the following gentlemen : 


S . M .No. 
No. 


Name & Address 


Date of 
Restoration 


1 19409 


29 - 5 - 89 


13 . Departmental organisation set-up, Adjudication and 

Appellato procedures -Customs, Excise and Gold 
( Control) Appellate Tribunal and the Customs and 

Excise Revenues Appellate Tribunal. 
14. Offences and penalties. 
15 . Exemptions for small scale industries. 


Shri R . Jayakrishna , ACA 
5812 , Centrral Drive 

Everrett , WA - 98204 
U . S . A . 


2 21414 


12- 6 - 89 


II. Customs Act , 1962 and Customs Tariff Act, 1975. 
1. Principles governing levy of and exemption from 

customs duties. 
2 . Basic principles of classification of goods and valun 

tion of goods. 
3 . Customs authorities, appointment of customs ports , 

warehousing stations etc . 


Shri Sadanand V . Raikar , 
ACA , 
Clo M . K . Slot 
Vaikunte Building 
Vidyanagar , 
HUBLI : 580021. 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


M . C . NARSIMHAN , 

Secretary . 
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THE INSITTUTE OF COST AND WORKS 

ACCOUNTANTS OF INDIA 


sured persons in the following area in the 
Damely : 


State of U .P . 


Calcutta , the 25th May 1989 


" In the revenue area of Jindal Nagar , Hindad 
Dosann Galan , Pilkua, Hapur Rond, Ghaziabad ," 


Nagar , 


S . OHOSH 
Director (Plg. & Dev.) 


No. 11.CWR ( 125 ) /89 , — In surguance of Sub -Regulation 
(3 ) of Regulation 11 of Cost and Works Accountants Regu 
lations , 1959, it is herchy notified that the Certificato of 
Practice granted to Sbri P . K . Basak , BCOM , FCMA , 
FICWA, 26 / 2 , Garjahat Road , Calcutta - 700 029 , (Member 
ship No. M / 409) is caucelled from 25th May 1989 to 30th 
June 1989 at his own request. 


New Delhi, the 18th July 1989 


No . 16 - CWR1876 ) / 89 , - In pursuance of Regulation 16 
of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 , it is 
hereby polificd that in exerciso of powers copforred by Sub 
Section ( 1 ) of the Section 20 of tho Cost and Works 
Accountants Act, 1959 , the Council of the Institute of Cost 
and Works Accountants of India has removed from the Re 
gister of Members , the name of Shri B . Vasantha Rao , 
BCOM , AICWA , 1048 lind Stenc , Rajajipagar, Bangalore 
560 010 (Membership No. M /6416 ) with effect from 1st 
April 1989 at his own request. 


No . U - 16 / $ 3 ( 1 ) / 89 -Med . II (Mah .) .- In pursuanco of the 
resolution passed by E . S . I. Corporation , at its neeting held 
on 25th April, 1951 conferring upon tho Director General 
tho powers of the Corporation under regulation 105 of tho 
ESI (General ) Regulations 1950 , and such powers having 
been further delegated to mo vido Director Gencſal s Order 
No. 1024 ( G ) datod 23 -5 - 1983 , I hereby authorise Dr. (Mrs. ) 
Kansara to function as medical authority w .e . f. 27 -6 -89 for 
one year or till a full -timo Medical Referee joins, wbichever 
is carlier , for Dadar area (Bombay ) at a monthly remunera 
tion as per existing norms, on the basis of number of insured 
persons for the purpose of medical examination of the in 
burod persons and grant of further certificates to them when 
tho correctness of the original certificates is in doubt, 


The 3rd July 1989 


The 20th July 1989 


No . 11 -CWR ( 126 ) /89,-- Jo pursuance of Sub -Regulation 
( 3 ) of Regulation 11 of Cost and Works Accountants Regu 
lations , 1959 , it is hereby notified that the Certificate of 
Practice granted to Shri Tapan K Dutta , AICWA, J - 529, 
Paharpur Road , Garden Reach , Calcutta - 24 (Membership 
No. M / 5835 ) is cancelled with cffect from 27th June 1989 
at his own request, 


No . 16 - CWR ( 877 -78 ) /89. - In pursuance of Regulation 16 
of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is 
hereby notified that in exercise of powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of the Section 20 of tho Cost and Works Accoun 
tants Act, 1959 , the Council : f the Institute of Cost and 
Works Accountants of India has removed from the Register 
of Members, the names of ( 1 ) Shri R . Manikkam , FICWA, 
9 , Shanti, 2nd Road , Chembur , Bombay -400 071 (Member 
ship No . M / 960 ) with effect from 17th Octobor 1988 and 
( 2 ) Shri S . Jayaraman . BCOM , AICWA , 29, Naresh Mitra 
Sarani, Calcutta -700 025 (Membership No. M /4805 ) with 
mffect from 9th June 1989 on account of death , 


No , U - 16 /53 ( 1 ) / 89 -Med . JI (Mab .) . - In pursuance of the 
resolution passed by E .S .I. Corporation , at its meeting held 
on 25th April , 1951 conferring upon the Director General 
tho powers of the Corporation under regulation 105 of the 
ESI (General) Regulations 1950 , and such powers having 
been further delegated to me vide Director General s Order 
No . 1024 ( G ) dated 23 - 5 - 1983, I hereby authorise Dr. B . R . 
Chaugule to function ag medical authority for one year w . e.f . 
18 - 7 - 89 or till a full-time Medical Refereo jojns, whichever 
is earlicr , for Ichalkaranji area at a inonthly remuneration 
as per existing normy, on the basis of number of insured per 
sons for the purpose of medical examination of the Insured 
persons for the purpose of medical examination of the in 
correctness of the original certificates is in doubt, 


( 2) No. 1200 Romamos odia has the one 


DR . K . M . SAXENA 
Medical Commissioner 


D . C . BHATTACHARYYA 

Secretary 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 21st July 1989 
No, N - 15 / 13 / 13 /2 / 83 P & D . - In pursuance of powars con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Ingurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95- A of the 
Employees State Insuranco (General ) Regulations, 1950 , the 
Director General has fixed the 16 -7 -89 as the date from 
which the medical benefits as laid dow ) in the said Regula 
tion 95 - A and tho U . P . Employees State Insurance (Medical 
Benefit ) Rules , 1954 shall be extended to the families of in 
sured persons in the following Arca in the State of U . P . 
Namely : 


FMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

REGIONAL OFFICE ORISSA 

Bhubaneswar-751007, the 31st January 1989 
Sub : Re- constitution of Local Committee , IDL Chemicals 

Area , Rourkela . 
No. 44 - V - 34 / 12 / 12 / 82 -Cornd . It is horeby notified that 
the Local Committee set up under Regulation 10 - A of the 
ESI ( general) Regulation , 1950 , for the ID . L . Chemicals 
aroa, Rourkela in the State of Orlasa has becn re - constituted 
with the following officials and persons as Chairman and 
members . 
1. Under Regulation 10 ( A ) (1) (a ) : 
Deputy Labour Commissioner , Chairman 

Rourkola 
(nominated by the Chairman , 

Regional Board ), 
2 . Under Regulation 10 ( A ) (i) (b ) 
District Labour Officer , Rourkela Membor 

(nominated by the Govt.) 
3 . Under Regulation 10 ( A ) (1) (c) : 
I. M . O . I/c , ESI Dispensary 

Memter 
Sonaparbat ((IDL Chemicals ) 
(nominated by the Director, 
ESI Scheme/Govt.) 


(nominal 
Board 
), 


" In the revenue villages of Ralpur, Noorpur, Kniyanbut, 
Bhupatpatti Dhansua, Allapur, Bholapur , Paplbapur, Bhav 
pur, Narainpur, Satanpur, Allanyar , Alias , Bashpur , Khan 
pur, Chandpur, Nekpur-Kala , Nakpur Khurd and Kharbandi 
in the main city of Farrukhabad and within the Municipal 
limits of Allanagar, Berhpur Farrukhabad and Fatebigarh in 
Pargana of Pahara Tehsil Sadar , Farrukhabad ." 


i) (D) 


No. N - 15 / 13 / 13 / 4 /82 P & D , In pursuance of powers con 
feited by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , reud with Regulation 95 - A of the 
Employees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , 
the Director General has fixed the 16 - 7 -89 as the date from 
which the medical benefits as lald down in the said Regula 
tion 95- A and tho U . P . Eniployees Stato Insurance Medical 
Benefit ) Rules , 1954 shall be extended to the families or in 
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hereby given that the payment thereof has been stopped . The 
Director, Postal Life Insurance , Calcutta has been authoris 
ed to issue duplicate policies in favour of the insurants . 
The public are hereby cautioned against dealing with the 
original policies : 


Sl. Policy No . & Date Name of 
No. 

Insurant 


Amount 

(Rs.) 


I 


5 ,000 / 


325525 - P Shri RS. Kalmuth 
dated 1 - 1 - 1978 


JYOTSNA DIESH 

Director (PLI). 


4 . Under Regulation 10 ( A ) (i)) (d ) : . . 

Employer s Representatives 
(1 ) Sri S . Panda , 

Member 
Labour Welfare Officer , 

M /s . IDL Chemicals Ltd ., 

Rourkela . 
(2 ) Sri B . K . Mohanty , 

Member 
Asst. Manager ( Finance ), 
M /s. IDD Chemicals Ltd ., 

Rourkela . 
5 . Under Regulation 10 ( A ) (i) ( e) : 

Employees Representatives. 
(1 ) Sri A . K . Mohanty , 

Member 
Secretary , IDL Workers Union , 

Rourkela . 
( 2 ) Sri B . B . Brahma , 

Member 
IDL Workers Union , Rourkela . 
(3) Sri A . Dutta Dass ,, 

Member 
General Secretary , 
Indian Detonators Mazdoor 

Sabha, Rourkela . 
6 . Under Regulation 10 ( A ) (i) (f) : 
Manager, Local Office , ESIC , 

Member 
Rourkela 

and Ex 
(nominated by the ESIC ) 

Officio 

Secretary 
The re-constitution takes effect from the date of 
its notification . 

VIJAY KUMBHARE , 

Regional Director 


MINISTRY OF LABOUR 
OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND 

COMMISSIONER 


- 


New Delhi- 110 001, the 8th July 1989 


No . S .O .. . . . . . . . . . . . . .WHEREAS the employers of the 
establishments mentioned in Schedule I ( hereinafter referred 
to as the said establishments ) have applied for exemption 
under sub - section (2A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) : 


AND WHEREAS , 1, B . N . Som , Central Provident Fund 
Commissiong , is satisfied that the employees of the said 
establishment are , without making any separate contribu 
1on of payment of premium , in enjoyment of benefits under 
the Group Insurance Scheme of the Life Iusurance Corpora 
tion of India in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits adrnissible 
under the Employees Deposit -Linked Insurance Scheine , 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( DEPARTMENT OF POSTS ) 
New Delhi-1, the 18th July 1989 

NOTICE 
No . 25 - 11 /89- L . - P .LI. Policies particularised below 
having been lost from the Departinental custody, notice is 


NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred 
by sub -section (2A ) of Section 17 of the said Act and sub 
ject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto , 
1, B , N . Som , hereby exempt each of the said establishments 
with retrospeciive effect from the date mentionned against 
cach from which date relaxation order under para 28 (7 ) 
of the said Scheme has been granted by the R . P . F . C ., Bom 
bay , Maharashtra from the operation of the said Scheme for 
and upto a period of three years . 


SCHEDULED - I 
Name and address of the establishment 


Code No. 


No. 


Effective date of 

exemption 


(3 ) 


-W 


WW 


MH / 354 


1 - 11- 1987 


MH /7123 


1 -6 - 1988 


1 . M /s . Lallubhai Amichand Ltd ., 

225/27, J. Dadajee Road , P . B . No. 4075 , 
Bombay - 400007. 

(With H . O ., Central Office & Factory at Bombay ) 
2 . M /s. Mahindra Ugine Steel Co . Ltd ., 

Bakhtawar Nariman Poin , Bombay- 40002 ! . 

( Both H . O . & Plan at Bombay ) 
3 . M /s . Dai-ichi Karkaria Ltd ., 

Liberty Building , Sir Vithaldas Thackersey Marg . 

(New Marinc Lines ), Bombay 400020 . 
4 . M /s . Kulkarni Engineering Associates P . LU . 

195 /6 , Industrial Estate , Sangli 416416 . 


MH 72 ?? 


1- 3 -1978 


MH17506 


A 6. 1987 


5 189GI/ 89 
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. 


.. - . 

- 1 .26. LX 


- 
M ILES 


. 
ARTELLANO 


Y 


(3) 
MH / 11258 


1 - 10 - 1987 


MH :16039 


1- 11- 1987 


5 . M /s. Industrial Jewels Private Ltd ., 

32 , Ramji Bhai Kamani Marg , 

Ballard Estate , Bombay -400038 . 
6 . M /s. Special Steels Ltd ., 

Bead Wire Plaut. Plot No . A - O , 
Tarapur Industrial Area , P . O . Boisar . 

Distt. Thane - 401506 . 
7. M /s. Bharat Shoi Blastings, 

6 , Anupam Industrial Estate No . 1 , 
Opp . Ralli Wolf . L . B . S . Marg . 
Mulind (West ), Bombay -400080 . 


MH / 23794 


1- 7 - 1988 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to each of the said 
establishment (hereinafter referred to as the employer) 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner concerned and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Provi 
dent Fund Commissioner may direct from time to time. 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
the premium etc. within the due date , as fixed by the 
Life Insurance Corporation of India , and the policy is 
allowed to lapse . the exemption shall be liable to be 
cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paynient of 
assurance benefits to the nominee ( s ) legal heir ( s ) of 
deceased members who would have been covered under 
the said Scheme but for grant of this exemption , shall be 
that that of the employer . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of Sub -section (3A ) of Section 17 of 
the said Act, within 15 days from the close of every 
month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts , submission of returns, payment of insurance 
premia , transfer of accounts , payment of inspection charges 
etc . shall be borne by the employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation 
of India shall ensure prompt payment of the sum assured 
to the nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respect. 

(No. 2 / 1959 /DLI/Exemp/89 PL. I) /397 


. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme as approved by the Central Provident Fund 
Commissioner and , as and when amended , alongwith trans 
lation of the salient features thereof in the language of the 
majority of the employees . 


B . N . SOM 
Central Provident Fund Commissioner 


CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE 
Central Council of Indian Medicine (Minimum Standards 

of Education in Indian Medicine ) Regulations, 1986 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund 
of an establishment exempted under the said Act, is 
employed in his establishment, the employer shall imme 
diately admit him as a member of the Group Insurance 
Scheme and pay necessary premium in respect of him to 
the Life Insurance Corporation of India , 


New Delhi- 110055, the 13th July 1989 


6 . The employer shall arrange 10 enhance the benefits 
available to the employees under the Group lasurance 
Scheme appropriately , f the benefits available to the 
employees under the said Schemc are enhanced , so that 
the benefits available under the Group Insurance Scheme 
are more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Scheme. 


In exercise of the powers conferred by clauses (i ) and 
lj ) of section . 36 of the Indian Medicine Central Council 
Act, 1970 (48 of 1970 ) , the Central Council of Indian 
Medicine with the previous sanction of the Central Govt., 
hereby makes the following regulations further to 
amenů the Indian Medicine Central Council (Minimum 
Standards of Education in Indian Medicine ) Regulations, 
1986 , namely : 


1 . ( 1 ) These regulations may be called the Indian 
Medicine Central Council (Minimum Standards of Educa 
tion in Indian Medicine ) ( Amendment) Regulations, 
1989 . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payable had the employee been covered 
under the said Schemc, the employer shall pay tbe differ 
ence to the nominee ( s ) /legal heir (s ) of the employee as 
compensation 


( 2 ) Those regulations shall confie into force with effect 
from 1st day of July . 1989 . 


2 . In the Indian Medicine Central Council (Minimum 
Standards of Education in Indian Medicine ) Regulations, 
1986 , for the existing Schedule 1. the following shall be 
substituted , namely : 


SCHEDULE 1 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme shall be made without the prior ipproval 
of the Regional Provident Fund Commissioner concerned 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees . the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
est; blishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 01 
India as already adopted by the said establishmeot. On the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner . the exemption sliall be liable to be can 
celled . 


1. d / MS IND OBJECTS : 

Ayurvedic cducation should aim at producing graduates 
of profound scholarship having deep basis of Ayurved 
with scientific knowledge in accordance with Avurvedic 
fonamentals will extensive practical training who would 
be abla aud ethicient teachers , research workers and Kaya 
Chikilaskas ( Physicians ) and Shalayachikitsaks ( Surgeons ) 
fully competent to serve in the medical and health services 
of the country . 
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2 . - 4DMISSION QUILIFICATIONS : 

The mininium nuinber of students to be admitted 11 10 
(0) 121h Standard with Science ( Physics, Chemistry and 

lyurvedic College should be 20 . 
Biology ) un Sanskril . 

8 . 1 FIRST PROFESSIONAL EXHMINATION : T . be 
Wherever provision Incl facilities for teaching Sanskrit held at the end of 11 years ) 
ity optional subject are not available at 12th Standard 
( Biology Science Group , the students with 12th Standard 

( i ) The first professional period shall start from le day 
Biology Science Group , he admitted and Sanski il live uf July and end on 31st December next year . The 
tayyht in mun cou re 

oxaminution shall ordinarily be completed by the end of 

December . The Supplementary examination of First Pro 
OR 

( ensional shall be held within two months of declaration 

of result. The subscquent First Professional examination 
Witar Mudhyana of Sumpurnanand Sinskrit Vishwa will be held every six months and failed candidate shall 
vidyalaya with Science and English , 

ordinarily he loves 3 chanccs for passing First Protes 

sional, 
OR 
Any other quivalent qualification recognised by State 

However , a student failed in one or more subject of 
Crovernments and State Feucation Boards concerned with 

First Professional examination may be allowed to keep 
be oximination . 

term in Second Professional Course . Only those students 

who passed in all subjects, shall be allowed to tuko or 
( s ) Tlie revyuo VII of one year duration in The Third Professional examination , 
respect of Uttar Madhyumi or Higher Secondary / P . U . C . 
prutorably with Sanskrit or in cxamination equivalent 

(ii) The First Professional caminition shall he teick in 
tbcroto and Pie - Ayurved Course of two years duration in 

the following subjects : - -- 
respoct of Purvamodhyami or S . S . L . C . / Matriculation pre 

1, Pudarth Vigyan 
terably with Sanskrit Or 117 cxamination cquivalent thereto , 

2 . Astang Sangrahit (Sutrusthun ) 
bowever, will continue till 1990 if the State Government or 
University NO desires. 

3 . Sanskrit 

4 . Ayurved ka Itihan 
3. MINIMUM IGL FOR IDMISSION : 

5 . Kachna Sharir 
( a ) 15 years as on 13 October in the year of 

1). Kriya Sharir . 
admission for first scar of Pre -Ayurvedic Course . 
16 ) 16 years as on 1st October in the year of 

(ii) The candidates before prosenting themselves for this 
admission for second vear of Pre- Aylivedic 

examination shall obtain a cortificato of completing tho pres 
Cousc . 

cribed course of theory and practicals in the prescribed aub 

jects of the First Professional cxamination . 
10 ) 17 vous us 0 1st October in the year of 
dniission for Miliu Aynirvedic Coul sc . 

( iv ) A Cundidate failed in one or more Subjunt in 

examination shall be cligible to appear in supplementary 
1. DURATION OF COURSE : 

exumination , 
(i) Pro- Ayurved Course — 2 / 1 years 

( v ) Candidates who fuils 10 pass the First Profutional 
( ü ) Degree Counc — 5 ! jcars 

examination in three opportunities shall not be allowed 

10 continue their studics . However , in cus of personal 
(a ) I Professional — 18 months 

illness of a serious nature of a candidate und in unavoidu 
( b ) II Profession - - 18 months 

ble conditions / circumstances, the Vice -Chancellor of Uni 

versity may permit one more opportunity for passin the 
(c ) III Professional- .. 21 / 18 months 

tìrst professionul course . 
1d ) Internstip — 6 / 12 rionths 

8 . 2 SECOND PROFESSIONAL EXAMINATION : 1 ) be 
The period of internship will be of 12 months in case of 

held at the end of three years ) 
lotal duration of course of tudy is covered under 4 years. 
lo case of 12 months intership training , the six months 

( i ) The Second Professional Course shall stunt in 
of training be provided for clinical truining under January following the First Professional examinution and 
various departnionts . The State /University dosiriog to the examination shall be held ordinarily in Juno , July of 
continuc 6 months internship may adopt Third Professional year after completion of three years . 
Course of 24 months so that total durition of course 
including intership will be of vears . 

( ii ) The Second Professional examinution shall be held 

after 11 years of First Professional examination of in 
The first 18 inouths shall be occupied in the study of 

the following subjects : 
ibo non - clinical subjects . No student shall be permitted 

( 1 ) Rits Sastrit tvum Bhesajya Kalpanit 
to uppoar in Third Professional examination until he / sho 
1149 passcd in all the Second Professional subjects . 

( 2 ) Druvyngun Vigyan 

13 ) Agad Tutra , Vyuvhir Ayurved Ivarn 
. DEGREE 1 BL 111 ARDED : 

Vidhi 

Vaidyak 
Ayurvedacharyat ( Bachelor of Ayurvedic Medicine and 

( 4 ) Rog Vigyti? Ivom Vikriti Viyyanum 
Surgery ) . 

15) Charak Samhitat 
The candidate iall be ill aided Ayurvedacharya ( Bache 
Jor oť Ayurvedic Medicine and Surgery ) 

16 ) Svasth Vritta . 

degree after 
completion of prescribed courses of study extending over 

( ii) A candidate must pass atloust one subject for varog 
the prescribed period and passing the final examination and 

cligible to appear in Supplementary examination . 
Satisfactorily completion of six months / one year compul 
sory Interuship after the final examination . 

( iv ) The Supplementary exuminution to Second rotos 

sional shall be hell ordinarily in September and those 
6 . MEDIUM OF INSTRUCTION : 

who remain failed in one or more subjects in supplemen 
Sanskrit, Hindi or any recognised regional language. 

tary examination shall be cligible to appoar in the bubsd 

quent Second Professional examination which may or Gold 
7 . TAD NUMBER OF STUDENTS TO BE ADMITTED : every six month . 
The admission should be macie strictly in accordanco 

( v ) Such candidates who pass First Professional ununi 
with the student-bed -ratio of 1 : 3 i.c , on the basis of pation in supplementary and register for the Second Pro 
3 beds in the hospital attuched with the college one student fessional afterwards , shall not be allowed suminer vacation 
honld bo admitted every year. 

and will have to undergo instructions during this period . 


on these are the NAS EXAMINATION: TO JEST S. 1989 (SRAVANA 14 
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8 . 3 THIRD PROFESSIONAL EXAMINATION : ( To be (b ) A class schedule card lidl be maintained for cach 
held at the end of 41 / 5 years ) . 

student for the different examination . The Principal shall 

arrange to obtain the signature of the students , cachers 
1 ) The final Professional Examination shall be held 

at the end of each courses lectures id practical instruc 
after three academic years aftor the First Professional 

tions and send the cards in the Head of the Depart 
Examination and shall comprise of the following sub 

ments for final completion Burete commencement of 
jecte : - -- 

cach examination . 
1 . Pixut. Tantra Striroga 

( c ) The card shall contain it yetene i the student hus 
2 . Kaumar Bhrity : 

attended not less than 3 / 4 of the theory lectures and 
i. Kay Chikitsa 

practical classes and not less than 8 .5 of clinical instruc 

tions of which the course consists . This cud shall be 
7 . Shulya Tantra 

submitted to the cxaminers its required . 
5 . Shalakyat Taptrii 

11 . EXAMINATION : 
1 . Charak Samhita . 

( 9 ) ( i) A candidate obtaining 75 , marks in the subject 
vi) jf it candidate remains failed in one 01 inois shall be awarded distinction in the yubjccta . 
subjects in Final Professional examinations he / she shall be 
eligible to appear in those subjects in subsequent Third 

( ü ) A candidate obtaining an aggreunde of 75 % in the 
Professional culmination which may be held every sixth 

foilowing subjects shall be declirexl passcut in inal cramin : 
month . 

tion with honours : 

I. Padarthavigyan 
1. COMPULSORY INTERNSHIP : 

2 . Ruchu Sharic , hriya Shari 
( z ) The compulsory rotating Internship shall be com 

3. Dravy lguna Vigyan / Ronshasti : 
plcted in the teaching hospital/ Ayurvedic hospital as avail 
able in respective States and dispensary and Primary 

. Kayachikitsa / Rog Vigyan 
Health Care Centres for the period of 6 / 12 months after 

5 . Shaly : Tantra /Shalikyal Tuntom Prasuti Tuntral . 
passing the final examinations. 

( iii) Only thosc candidates shall be considered for 
(b ) on full completion of the Internship as certified by honours or distinction who hilo passecl the degree examina 
The Principal on the rccommendations of the authorities tion in the first attempi C . ich part. As rogards ala 
under whom the training was done, the candidate shall be 

(inction in subjects , only toga will be qualified for 
cligible for the award of Ayurvedacharya ( Bachelor of 

distinction who passed 11 iespective professional examina 
Ayurvedic Mclicine and Surgery ) Degree . 

tion in the first attempi. 
10 . ( EL) The following factors may be taken into consi 

( b ) If a candidate has puseul ! least 111 Onc subject of 
deration in determining class work in the subject : 

the Professional Exnination failed in one or more 

subjects, securing not less than 571. marks . shall be eligi 
ri) Regularity in Attendance 

ble to appear at the supplemenjury examination . The aggre 
ji) Periodical tests 

yate shall be calculated in theory and practical combined 
mui ) Laboratory record , note book and clinical history ( c ) The minimum pass macks shall be SOC in theory 
wheets 29 required . 

and practical separately in tncii sulject . 


12 . NUMBER OF PAPERS AND MARKS FOR THEORY/PRACTICAL : 


Subject 


No. of paper 


Total Marks 
in theory 


Total Marks 
in practical/ora ! 


One 
Two 


Two 


100 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
200 


1 . Ayurved Ka Itihas . . . . . . 
2 . Sanskrit 

Padarth Vigyan . 
4 . Astang Sangrah 
5 . Rachna Shaqir 
6 . Kriya Sharir 
7 . Swastha Vritta 
8 . Dravyagun Vigyan . 
9 . Ras Shastra Bhaishajya Kalpana . . 
10 . Agad Tantra Vyavhar Ayurved Avam Vidhi Vaidyak 
11. Rog Vigyan Avam Vikriti Vigyan . 
12 . Charak Samhita . . . . . . . 
13 . Prasuti Tantra Avam Strirog . . 
14 . Kaumar Bhritya 
15 . Kaya Chikitsa 
16 . Shalya Tantra 
17. Shalakya Tantra . 
18 . Charak Samhita . . . . . . . 


200 
100 
100 
200 
100) 
100 
100 
50 


100 


Onc 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
One 
Two 
Onc 
Two 
One 
Four 
Two 
Two 
One 


. 


100 


200 
101 ) 
200 
100 
400 
200 


100 
200 


100 


200 


100 


100 


50 


LLE 


- 


- - 


-- 


- 


- 
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13 . 1 NUMBER OF LECTURES PRACTICAL AND DEMONSTRATIONS FOR VARIOUS 

SUBJECTS : 


Subject 


Lectures 


Practicals and 
Demonstrations 


SUBJECTS OF FIRST PROFESSIONAL 


1 . Ayurved Ka Itihas . 
2 . Sanskrit . . 
3 : Padarth Vigyan 
4 . Astang Sangrah 
5 . Rachna Sharir . 
6 . Kriya Shariri 


150 
60 


210 
210 


180 


180 


SUBJECTS OF SECOND PROFESSIONAL 
7 . Swastha Vritta . . . . . . . 
8 . Dravyagun Vigyan " . 
9. Ras Shastra Avam Bhaishajya Kalpana 
10 . Agad Tantra , Vyavhar Ayurved Avam Vidhi Vaidyak 
11 . Rog Vigyan Avam Vikriti Vigyan . 
12 . Charak Samhita . 


180 


100 
180 


100 


SUBJECTS OF THIRD PROFESSIONAL 
13. Prasuti Tantra Avam Striroga . 


. 


. 


. 


. 


. 


150 


14 . Kaumar Bhritya 
15 . Kaya Chikitsa . 
16 . Shalya Tantra : 
17 . Shalakya Tantra 
18 . Charak Sambita . 


. 


In hospital 
3 months 
1 month 
12 months 
6 months 
4 months 


90 
400 
210 
210 


100 


14 . QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE FOR TEACH 

ING STAFF : 


NOTE : The period of theory and practical shall not be 

less than 60 miuntes ( one hour ) duiation . The 
duration of the practical of clinical subjects and 
Rachna Sharir (Dissection ) shall be of at least 
120 minutes ( two hours ) . 


13 .2 . The clinical training in the hospital attached with 
collogo to the students shall be as below :-- - 
(i ) KAYACHIKITSA ( INDOOR AND OUTDOOR ) : 12 

MONTHS 
(a ) General - 6months 
( b ) Panch Karma -- 2 months 
(c) Manas Rog - 15 days 
( 1 ) Sankramak Rog - 15 days 

(e ) X - Ray -- 1 month 
( 1) Atyayik -- 2 months 
fii) SHALYA TANTRA (INDOOR ) : 6 MONTHS 
( a ) General- 5 months ( atleast one month in 0 . T .) 
(b ) Atyayik --- 1 month 
fü ) SHALAKYA TANTRA ( INDOOR AND OUT 
DOOR ) : 4 MONTHS 
( a ) General - 3 months (atleast one month in 0 . T .) 

b ) Atyayik - 1 month 
(iv ) PRASUTI TANTRA AVAM STRIROG . 3 MONTHS 
( v ) KAUMAR BHRITYA : 1 MONTH 

. 


(Applicable for recruitments made after 1st July , 1989) 
(i) ESSENTIAL : 
( a ) A degree in Ayurved from a University established 

by law or a Statutory Board / Faculty , Examining 
Body of Indian Medicine or its equivalent as 
recognised under Indian Medicine Central Council 

Act, 1970 . 
( b ) A post- graduate qualification in the subject / 

speciality concerned included in the schedule to 

Indian Medicine Central Council Act, 1970 . 
(c ) Adequate knowledge of Sanskrit. 
( ii ) EXPERIENCE : 
( a ) FOR THE POST OF PROFESSOR - Total teach 

ing experience of ten years in the Department is 
necessary out of which there should be five years 
tcaching experience as Reader / Asstt. Professor or 
ten years experience as a Lecturer in the concerned 
subject wherever the posts of Reader / Asstt . Pro 

fessor do not exist. 
(b ) FOR THE POST OF READER - Total teaching 

experience of five years in the subject is necessary 
out of which there should be three years teaching 

experience as Lecturer in the subject concerned . 
( c ) FOR THE POST OF LECTURER - - No teaching 

experience is required . 
( iii ) DESIRABLE : 

Original published papers / books on the subject . 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 
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NOTE : [f tbe Post -graduate quification holders for the 

graduate qualification obtained in the subject as 
following subjects are not available, the Post 

noted against the subject shall be admimble : - 


Name of Subject 


Disciplino of Post- graduate 


2 . Basic Principlos 
2. Dravya Gun 


1 . Swastha Vritta . . 
2 . Agad Tantra . . 
3 . Padaytlı Vigyan .Samhita /Itihas 
4 . Rog Vigyan 
5 . Rachna Sharir/kriya Sharir 
6 .. Sbalakya . . . 
7. Nischetna Avam Ksha -Kirau 


1. Kaya Chikitsa 
1 . Kaya Chikitsal 
Basic Principles 
Kaya Chikitsa 
1, Sharir 

ShalakyajShalya 
Shalya and /Shalakya 


2. Basic Principles 


. 


. 


. 


. 


R . K . JAIN , 

Registrar- cum -Socrotary 
Central Council of Indian Medicine 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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